प्रथम संस्करण सं० २००० वि० 

द्वितीय संस्करण सं० २००८ वि० 
तृततीय संस्करण सं० २००६ वि० 
चतुथ संस्करण सं० २०१० बि० 


मूल्य ।॥॥८) 


वक्तन्य 


प्रसाद! की रूपक-रचनाओओरों में 'स्कंदगुप्त' का विशेष 
महत्त है । इसमें. कृतिंकार की“ प्रतिभा अ्रधिक स्फुट हुई 
हे--रंचना-पद्धति के. विचार से मी और पमष्टि-प्रभाव के 
आधार पर भी । इसीलिए विवेचना में भी सतक एवं 
प्रमाण-संमत होने की विशेष श्रावश्यकता दिखाई पड़ी | 
यों तो इन कृतियों पर लोगों ने योड़ा-बहुत लिखा है, 
परंघु वह सब श्रभीष के अ्रत्यधिक नीचे है | श्नका जैसा 


आधारयुक्त गुणावशुए-विवेचन और वितक्शथियी अनु- 


शीलन अ्रपेक्धित है वेसा श्रभी तक हो नहीं सका | इधर 
अध्ययन-अ्रध्यापन के ज्षेत्र में इन कृतियों का प्रेम 
उत्तरोत्तर वृद्धि पाता जा रहा है ; जिसे देखकर यह 
श्रवश्यक प्रतीत होता है कि व्यावसायिक साहित्यिकता से 
पृथक विद्वान समीक्षक - सचाई से अपने दायित्व का 


 विचार-कर | 


प्रस्तुत . रचना प्रसाद के, नावकों का शाल्रीय 
अध्ययन! का एक अंग दे । , इसमें, स्कंदगुप्त नाटक के 
विविध श्रवयवों तथा उपादानों की शाज्नीय समीक्षा है । 
जहाँ तक हो सका है विषय को तक-संगत बनाने को पूरी 
चेष्टा की गई है; फिर भी श्रनुशीलन-बुद्धि से प्रेरित होकर 


( २४९ ) 

जो कोई भी कुछ मम की बात बताएगा मे उसका उपकार 
स्वीकार करूँगा। प्रसाद” के नाटकों को 'न' त्तो'शुद्ध 
इतिहास के रूप में देखना चाहिए और न व्यावसायिक 
रंगंमंचों के-विंचार से । उनके काव्यतत्व के आधिक्य पर 
किसी दोषदशी को कुपित' नहीं होना चाहिए; क्योंकि वही 
तो उनका ग्राण: है |. इस खंडांशः में दोष-कथन प्रायः नहीं 
मिलेगा | दोषदर्शी के लिए. श्रावश्यक है कि वह अंगी 
पुस्तक का उपसंहार-अ्रंश देखें॥ . उस स्थल पर संपूर क्‍ 
दोषों का भी/यथासाध्य' विवेचन 'कियें। गया है। इस 
नाटक कीः :भाषा,-शेली, - संवाद, रंगर्मंचनीय गुणावगुण 

इत्यादि पर:भी कुछ-सामूहिक विचार-वहीं मिलेंगे । 0 
एर्क:बात और कहनी। है। श्रध्येता ओर श्रध्यापक 
को! चाहिए किजिस विषयःका-वेसअध्ययन कर उसको 
आधारभूत प्रकृति से-अवश्यपरिचित हो लें ; श्रन्यथा उसका 
स्वना-सीन्दय ठीक से समझ में नहीं. आवेगा | इसलिए 
'मूल्थोकन! केलिएश्वश्यक है: कि नाव्य-शाज्ञ संबंधी 
सामान्य शान प्राप्त कर लिया जाय | -इसके लिए अंगरेजी 


श्रौर हिंदी के-किसी-' प्रतिष्ठित लेखक की कृति का सहारा 
लिया जा सकंता हैः |: 


औरंगाबाद, काशी | जगन्नाथप्रसाद शसो 


सूची 
विषय 
इतिहास 
साधारण परिचय 
कथांश 


वस्तु-तत्व ओर कार्योवसस्‍्थाएँ :“*. 


-+_+ 


अथग्रकृति 
संधियाँ 
पात्र-चरित्र 
स्कंदगुप्त 
देवसेना 
पणुदत्त 
चंधुवर्मा 
जयमाला 
भठाके 
बिजया 
शवंनाग 
अनंतदेवी 
अन्य पातन्न 

रस का विवेचन - 
विशेषता... 


इतिहास 

चंद्रमुप्त ( द्वितीय ) विक्रमादित्य द्वारा शासित विस्तृत साम्राज्य 
' छे उत्तराधिकारी छुमारशुप्त ( प्रथम ) का शासन-काल ईसवी सन्‌ 
४१४ के पूर्व आरंस हो चुका था; क्योंकि उसका स्तंभलेख' मिल- 
सद्‌ से प्राप्त हुआ है। उसके पूवज समुद्रगुप्त ओर विक्रमादित्य 
ऐसे दीर शासक थे । उनके द्वारा विज्ित और सुदृढ़ रूप से नियं- 
ब्रित साम्राज्य का अधिकारी छुमारगुप्त हुआ; ऐसी अवस्था सें 
उसे न तो किसी विशेष प्रकार की नवीन व्यवस्था-अणाली स्थापित 
करनी पड़ी ओर न अन्य कोई राजनीतिक, उद्य॒स प्रकट करने क 
अवसर मिलता | चारों ओर शांति विराज रही थी। प्रजा शांत 
ओर संपन्न थी। यही कारण है कि कला-कोशल एवं साहित्य, 
विज्ञान इत्यादि की उस समय विशेष श्रीवृद्धि हुई और वह काल 
भारतवष का स्वर्णु-युग कहलाया । 

इतना होने पर भी वस्तु-विचार का परिणाम यही निकलता 
है कि कुमांरगुप्त ( प्रथम ) दुवत्ञ और विज्ञासी शासक था, भत्ते 
ही उसने पूवजों द्वारा प्राप्त शांति-ऐश्वय का संरक्षण तीन-चार 
दशकों तक किया हो। उसकी दुबलता ओर घिलासिता के. दो 


2 269७8, ए०7एप४ 7756णैफ॒ं०्ाएक इंग्रतांठक्एपात परत, हाए, 29]9६8 
+४०. 30, 


२ 7४8 586 ०0६ ४॥७ ग्ाफ्णापंहा (779795 939 7. 72, उ्ाऊतर (29088 ॥, 
0. 40, 


है स्कद्मुप्त 


प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। उसकी बीरता एवं पराक्रम का कोई भी राज- 
नीतिक प्रमाण नहीं ग्राप्त हे, थों तो तत्कालीत प्रशस्तिकारों न 


है. 


अबश्य ही अपने प्रभु के* प्रीत्यथ बहुत बुछ लिखा # ; साथ #ग 


६. 


ट् 
८ 


उसके नाम के आगे-पीछे विरदवाही उपाधियों को भी कसी नष्ट 
8१ | डसके जीवन की प्रमुख घटना 6, एक अश्यगेध यद्व और 
दसरी ए्रष्यमित्रों का युद्ध । अख्मेंत्र यश्ष की बात इसकी रबरा- 
ग़द्राओं' से सिद्ध होती हे आग युद्ध की बात सितगीवाले शिक्षा- 
लेख? से | 

कमारणप्त सथासाध्य सफलवापूबदक अपन राज्य का नियंत्रसा 
करता रहा | ज्यके प्रांत-पति संदेव स्सके सहायक रहे । दशपुर 


कद द्र बटर 2 कल्‍्क-4 ६4 था] ये ९. बै* काम हल हक हु हा ता अप 
नगरी साक्षवा प्रीत को राजबानी थो। लाव्देश के बलाविद 
पल मा 
धर्यों के सवागसन से यह नगरी श्री-संपन्न हो गछ थी । विश्वका। 
कक के न कि नर जी जज 4 न्र् का दा ४ पल **६ (“8 ही थ्‌ सं हम, हि त 
का याग्य कार आर पुत्र जूधात बवध्ृदसा वहा का शासत करता 
हा कि के न्फः भ्श्र शा ४! नजर सं ५ शेप हम ्जड कभी 
था | इस दिपय में मदामहापराध्याय हस्प्रसाद शास्त्री का सह 
ना 5 हाय किन कल कल ११६ दा ले का 
बाधम  अऋग्य इतिहास परडित” नहीं सानते कि बिद्ध 
मारी | #उक्ा न्तृ पट कि से प्र हन्कीफ 27 नि ध्त् हे आदी ( | ३७ 
उसके पिता मर्वका ने गशुप्ती को अधीनता नहीं सदीकार वे 
॥ 


स्डट हा कक 


2 गीजावला। वध्लातज ली #ग्रला। वाताक ॥ए कान्‍क़ालाशाताप ॥0 ९8 ४ 
(2॥070॥0४ ( 932 ), ॥., 284 / 00॥ ))00 ], 

ए्‌ ४ (0॥00 2800 र्णा 5६0 वा) एव 8 6 ली $ तहलवात 
( 04 ), ). 8 ॥70 १६, “४॥]., |;, ]4, 

2 4]00, (४, ।, 4, ४०॥, ॥।, ९७. 8, 

४४ आाधाएा /00709 ( )08 ), #, 28, 


ू 0 ॥॥809 ० ॥९0॥५) ]फछाव ता 97 820 ए7 ॥फत्त॑ 
( )884 ), 9, 48-00, 


स्कंदरुप् भू 
अधिकतर विद्वान यही स्वीकार करते हैं. कि वंधुदर्सा कुमारगुप्त 
( प्रथम ) का प्रतिनिधि-शासक था न कि स्वतंत्र अधिपति, 
जैसा कि कुमारगुप्त ( प्रथम ) के मंद्सोरवाले शिलालेख से स्पष्ट 
है? | फेजाबाद जिले के कमरदंडा नामक स्थान से मिलते लेख * के 
आधार पर ज्ञात होता है कि प्रथिवीषेशण पहले मंत्रिपद पर था 
ओर पीछे कुमारणशप्त (प्रथम ) ने उसे सहाबलाधिकृत-पद््‌ पर 
आसीन किया | अतिपूव में पुंडुवर्धन ( उत्तरी वंगाल ) भी गुप्त- 
साम्राज्य के अंतर्गत था, जिसका उपरिक्त ( प्रांतपति ) चिशातदन्त 
था । इस अकार देशों के लिए अपने प्रतिनिधि नियुक्त कर छुमा- 
स्मुप्त वंगाल से लेकर सोराह् तक और हिमालय से चमेंद्ा तक 
के साम्राज्य का तेतालीस वर्षों तक शासन करता रहा । 
गुप्तकाल्षीन मुद्राओं एवं शिक्षालेखों? से प्रमाणित होता हे कि 
झुमारशुप्त ( प्रथम ) के उपरांत उसका पुत्र ओर उत्तराधिकारी 
स्कंदगुप्त राज्य का स्वासी वना | स्कँद की साता के लास का कहां 
९ गुप्त-साम्रज्य का इतिइास--शओरीवासुदेव उपाध्याय, छ्विं० खंड, प्र० 
ख० ४ 72० 2४५, 
२ 776 पस्ा80०४ 08 १४0४क फिडालकओ पग्रतं॥ 99 दिबरतेए३8०एांएपे. ६30: 
( 984 ), 9. 50-2. 
ए्रकंगा #जप्नवुपघरछ, ए. 3. 5 ( 902 ), 9. 266, 
४ परमभागवतो महाराजधिराजश्रीकुमारगुप्तस्य पुत्र+ तत्यादानुध्यातो 

परमभागवतो मद्राजाघधिराजभीस्कन्दरुत्ः ( सिंगए्ण 8808९ सा 


उछ8टएछे०9 64 शिखख्ारतेंश्रपए७ )--६०7एपएछठ5. उमडइटल-ं9 ठग उधतग« 
टकापाआ ए09ा.77, 9?]909 42, 9. 50 


८ 


६ स्कद्गप्त 


कुमारगुप्त ( प्रथम ) ओर महादेवी अन॑त्तदेवी का पुत्र आर उत्तरा- 
घकारी प्रगप्त माना जाता है! । इतिहास के विशेषज्ञा न ।व्चार 
किया हे कि स्कंदग॒प्त सच्चा उत्तराधिकारों नहां था; आर इसालए 
उनका कहना है कि उससें ओर उसके सोदेले साई पुरणुप्त में 


[किक 


राज्य की अधिकारस्प्राप्रि के विषय में यद्ध हुआ था | इस सत का 


कफ | होड़ 
खडन छुछ चिद्ठानी ' न कया है| इनका दबचार हक ऊछुसारसुत 


क्र 
के समय में ही स्कदशुप्त की योग्यता ओर पराक्रम को जो धाक 
जूस गई थी उसके कारण इस अकार का अंतःकलह एवे युद्ध 
असंभव है| दत्कालीन इतिहास की सच्ची वस्तुस्थिति का चिचार 
करनेपर यह निप्कृप अवश्य निकलता है कि स्कंदगुप्त के अंतिम 
काल में ही सुप्त-साम्राज्य का पतन आर्म हो गया था ओर 
इसका प्रभाव उसके सिक्कों पर स्पष्ट दिखाई पड़ता है। इसके 
अतिरिक्त यह भी निर्विवाद है कि पुर्शुप्त के शासन आरंस करते 
दी गुप्तों का वंगाल से सौराष्ट्र तक का एकछत्राधिपत्य भंग हो गया 
था । इसका कारण केवल हूणों का आक्रमण रहा हो ऐसा बुद्धि 
संगत नहीं मालूम पड़ता | इन स्थितियों के मूल में अवश्य ही 
१ महाराजाधिराजकुमारगुप्तत्य तत्पादानुध्यातोी मशादेव्यां अनन्तदेज्यां 
पत्नी महाराजाधिराज श्रीपुरगुप्तस्य _--मितरी की रा मुद्रा 
( बंगाल एशियाटिक सोसायटी का जन, १८८६ )। 


२ (३ ) #०धवल्तों धांड07ए ण 8शलंए्त परजकं० 57 प्रर्ऋाष्फ्नतवत्त ॥£*4 90 
(8घ४४४०० ( 982 ), 59. 386-8. 


(॥ ) 5६05 64 ९०7७5॥ मितडंशय बचताह एज झऋेग्वेबहुठसतत छन्चडछर 
( 4934 ), 9. 69-8. 


] 


स्कंदगुप्त ७ 


अंतर्विद्रोह भी रहा होगा । अवश्य ही यह अंतबिद्रोह स्कंदग॒ुप्त के 
आरंभिक काल में उम्र ओर सक्रिय रूप तन धारण कर सका हो, 
जेसा कि राखालदास वेनर्जी का विचार ज्ञात होता है। परंतु 
कालांतर में जब स्कंद हणों से युद्ध करने में निरंतर व्यस्त रहने 
लगा तो संसद है परगप्न ने उसके विरुद्ध पड़यंत्र रचकर अपने 
को शासक बनाने का प्रयत्न किया हो । संसवतः इसी अंतर्विद्रोह 
से दःखी होकर सह्ाराजपुत्र गोविंद्ग॒प्त पूर्वी प्रांत छोड़कर मालवा 
चले आए, जहाँ उनके सब्‌ ४६७-८ ३० तक जीवित रहने का 
प्रमाण मिलता है? । इस विवाद से इतना तो अवश्य ही सत्य 
ज्ञाव होता है कि दोनों साइयों में विराध था। अतएव यह सान 
लेने में आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि वीर ओर उदारचरित स्कंद 
गुप्त ने अपने भाई की महत्त्वाकांक्षा की पूर्ति इस रूप सें कर दी 
हो कि वह दक्षिण विहार में एक छोटा-सा राज्य स्थापित कर 
शासन करे ओर इस प्रकार वह उस अंतःकलह को शांत करके 
यथाथ राष्ट्रोद्धार के काय में तत्पर हुआ हो । 
कुमारगुप्त महेंद्रादित्य के अंतिम काल सें ही राज्य पर आक्र- 
सशुकारियों के वादल गरजने लगे थे ओर इससे गप्त-लक्ष्मी 
वर्चालत हो गई थी | ये आक्रमणुकारी प्रधानतः पुष्यसित्र थे | 
यों तो मितरीवाले शिलालेख के 'समुद्तिबलकोशान्पृष्यमित्राश्वि 
जित्वा? को लेकर श्री गोंरीशंकर हीराचंद ओमा ओर दिवेकर जी 


कु 


ने एक हलका-सा विवाद खड़ा करने की चेष्टा की थी, परन्तु उनके 


का टँ 


५ 47९ 802०७ ०। ६७ 47४790०घंहों (६एए०६४88 ॥99 3३3, 70. 39870" (9083), 0. 52 


८ स्कंदशुप् 
विरुद्ध सभी इतिहास-पंडितों ने एक स्वर से मान लिया दें. कि 

द्‌ पप्यमित्र! ही है ओर छुछ नहीं । परन्तु इस पु॒प्योसिन्र-वश 
के विपय में विद्वान एकसत नहीं है। पत्तीट महाशथय इन्ह नमंद 
के आस-पास का कहते है, हानली साहब इसका संवंध अन्नकों 
के साथ जोड़कर इन्हें वलसी-बंश के आरंभकतों सेनापति सटाक 
की अधीनतवा में मानते है। हसारे पुराख भी इन्हें सुप्तों से पूरे 
विदेशियों के रूप में स्थान देते ६१) । राखालदास जी इन्हें हणों 
का प्रथम ज्रोत्त मानते हैं। हण्णों के विपय सें कोई संदेह नहीं है । 
पाँचवी शताब्दी के अंत में यह वंश टिड्डीदल की भाँति संपूरो 
दक्षिण एशिया में फला दिखाई देता हैं। एक दल उस ओर रोस- 
साम्राज्य पर आक्रमण करने गया और दूसरा खिंगिल और तोर- 
सान की अध्यक्षता में सारत की ओर बढ़ा । यह वबर जाति बड़ी 
निर्देयतापू्वक अत्याचार करती इस ओर आई ओर घनधान्थ 
पूर्ण कपिशा, नगरहार आदि गंदों को उच्छिन्न कर डाला। नगर 
के नगर जला डाले गए, पुरुष-वर्ग कुचल डाला गया ओर वहाँ 
की ख्ियाँ दासी के रूप में गृहीत हुई । इसकी पाशविक ऋरताओं 
से गप्त-साम्राज्य का समरत पश्चिसी प्रांत त्रस्त हो उठा | 

नहा पुष्यासत्रा और हूणा का आक्रमण गुप्त-साम्राज्य के 


पूरुचंद्र के लिए राहु बन गया। कुमारणुप्त ( प्रथम ) 


के अंतिम 
काल में इनके 


पद्रवों से गुप्तश्री विचलित हो गई थी। यह 





५ (7) धछ एछ079 780079 0 ॥70349. 9. 320, 400 +79040. 
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स्कंदगुप्त ९ 


साम्राज्य के लिए संकट का काल था और गुप्त शासकों के लिए 
चुनोती थी । समुद्रगुप्त ओर चंद्रगुप्त के वंशजों के लिए यह परस 
कर्तव्य हो गया कि वे इस चुनोती को स्वीकार करे | ऐसी अवस्था 
में अतुल पराक्रमी शुवराज स्कंदग॒ुप्त अपने पृवजों की कीर्ति की 
अच्चुरण बनाए रखने के विचार से ओर शुद्ध कंब्य-बुद्धि से 
प्रेरित होकर] इस राष्ट्रीय मह्आपत्ति के उन्यूलन में तत्पर हुआ । 

सहादेव-पुत्र स्कृंद--देवसेनापति काकतिकेय--की भाँति ही बीर 
स्कंदगुप्त ने स्लेच्छीं का पूर्ण विध्यंल किया और संपूर्ण मालव 


तथा सोराष्ट्र को द्वी इस संकट से नहीं वचाया अपितु विचलित 


हुई छुललदसी की पुनः स्थापना कर दी। ऐसा करने से उसे बढ़ा 
कठोर और संयत्त जीवन व्यतीत करना पड़ा था | वह घन-वल्ल- 
संपन्न पथ्यसित्रों को पूणुतया परशास्त कर राज्यलिंदासन पर 


आडरूद हुआ । वह पिता को शत्यु के कारण शासन-भार स्वीकार 
करके; अपने म्ुजबल से शत्रओं को जीत और बंश-गौरब की 
सयोदा पुन/्थापित कर आनंदाश्र्‌ -पू्ण अपनी जीवित माता की 
अध्यर्थना के लिए वैसे ही पहुँचा जसे अपने शत्रुओं का हनन 
कर श्रीकृष्ण ने देवकी की वंदना की थी । इस प्रकार ग्राप्त राज्यश्री 


कजनिकिजी लीला जनम बता कम “न नेक कतन 


१ विचलितंकुलरूदमीस्तम्मनायोद्रतेन, छितिततल्वशशयनीये येन नीता 
त्रियामा | सपुदितवल्लकोशान पृष्यमिशांश्व जिला, च्ितिपचंरणपीठे 
स्थापितों वामपाद;ः--भितरी छा स्वंभलेख, पंक्ति १०--९००एप७ 


हट एव उ्वीण्यणए्ा पछा, वात, छ. 58-4. 


१० स्कंदयुप्त 
को देख ऐसा मालूम हुआ मानों लक्ष्मी ने स्वयं उसे चरण 
किया हो१ । 

इतिहास की इस घटना का साहित्यिक रूप सोसदव के कथा- 
सरिसागर ( विपमशील दंदक ) में भी प्राप्त होता है। उससे 
भी उज्जैन का दुपति महेंद्रादित्व कहा गया है। उसका पुत्र 
विक्रमादित्य--विपमशील--था,- जो शिव के प्रसादहवरूप य्राप्त 
हुआ था ; क्योंकि उस समय ! स्ल्ेच्छों का उपद्रवः भीपण रूप से 
चत्न रहा था ओर उनसे लोग त्रस्त थे। इस बिक्रसादित्य ने 
स्तेच्छों का संहार किया ओर रचय॑ उज्जयिनी नगरी में आया 
था* । इस कथा ओर स्कंदगुप्त के इतिहास सें अत्यधिक समानता 


१ () पितरि दिवस्नपेत विप्लुतां वंशलक्मीम , 
: भुजचलविजितारिय: प्रतिशाप्य सूयः । 
ज्ितमिति परितोषान्मातरं साखनेन्राम , 
हतरिपुरिव कृष्णो देवकीमम्युपेत: | 
““मभितरी का स्तंभलेख, पंक्ति १२ । 


(7) व्यपेत्यसर्वान्मनुजेद्रपुत्रानू, लक्ष्मी: स्वयं य॑ वरयांचम्ार | 


““जूनागढ़ का शित्ालेख, पंक्ति ५ | ; 
२ महेन्द्रादित्य इत्यासीद्राज[ा'* ******- | सोमदेवक्नत कथासरित्सामर, 


विषमशील लंबक, प्रथम तरंग, श्लोक ११ | 
म्शेच्छाक्ान्ते च भूलोके"*" | --वही, श्लोक २२ | 
नाम्नाचं विक्रमादित्य हरोक्तनाकरोत्पिता | 


स्कंद्गुप्त ११ 


है, भले ही कथा में काव्यात्मक पद्धति के कारण अन्य असंवद्ध 
बातेंसी आ गई हों। छुमारग॒प्त के भहेंद्रादित्य, सकंदगुप्त के 
विक्रमादित्य होने ओर रुंदगुप्त के स्लेच्छ-संहार करने तथा 
त होने के विपय सें विवाद नहीं हो सकता | 
९ €"% है03 
भी इस संत का ससर्थन किया है | 

पुष्यमित्रों ढगी पराजय के उपरांत सी स्कंदग॒ुप्त को साँस लेने 

४... 47७ शा पर लि तर 

का अवसर नहीं मिला। उसके सिंहासन पर वठते ही वन 
हुणों के अत्याचार ओर आक्रमण आरंस हुए । सारा पश्चिमोत्तर 
प्रांत त्स्त हो उठा | इस पर पुनः बीर स्कंदरुप्त ने अपने अलो 
किक पराक्रम का उत्कट प्रदर्शत किया । संभवतः मितरी के स्वंभ- 
७5 व्क्ी हक प्चे 6७०. +/०.. ० आन सी शो. 5 र्‌ः 23 रू ० #3 
लेख की चोदहवीं पंक्ति से आगे इसी स्थिति का वणन है; क्योंकि 
मालिनी के उपरांत जहाँ से शादूल्विक्रीड़ित छंद आंरंस होता है 
चहाँ से ऐसा ही सालूस पड़ता है कि यह छुछ पए्थक्‌ विपय ही 
आरंभ हो रहा है। मालिनी छुंद तक पृष्यमित्रों के युद्ध ओर 


कि अर "अमन पु रिय५->कलम-+- पिन. ऋन्‍नन 2 अन्‍न्‍थ- आधा 





तथा विषमशीलं च महेन्द्रादित्यवूपतिः | --बही, श्लीक ५१ । 
स॒ राजा विक्रमादित्यः प्राप चोजयिनीं पुरीम्‌। “वही, तृतीय 
तरंग, श्लोक ७ | 

8 (२ )2 (#४87087ए86 0: ६76 >दांघ70 (५078 73 736 3377 6807 कैपछ0ध7 
( 3944 ) 97 58970, 4770 पघट(09, 9. 99. 
(अं) ग॒म-साम्राज्य का इतिहदास--श्रीवासुदेव उपाध्याय, प्रथम खंड, 
४० ६११६ | 
(77 ) 70०. जाक्‍डाठफज. 6 #टांक्रा;। उऋतांओ ( 39382) फछऋ 


नी छाा्टाधग्रतात दिए एहछपपष्तात, 2: 889. 


१२ स्करयुप्त 


उसके परिणाम-प्रभाव का बृत्त चलता है और उसके उपरांत ऐसा 
स्वष्ठ ज्ञात होता है कि किसी दूसरे प्रसंग की वात आरंस हुई है । 
अपने बाहुवल से प्रथ्वी को जीतकर, विजितों पर दया की वर्षा 
कर निरसिसान रूप से सकनद ने वंश सादा स्थापित की थी; 
परंतु फिर भी आततावियों की ललकार सुनते ही पुनः उठा ओर 
अपने कतंव्य-पालन में लग गया। उक्त स्तंसलेख छी पंद्रहर्वी पोक्त 


डर * रे 


हा च 


में उसके उसी घोर युद्ध का वशन हे" । उस युद्ध में भी उसी के 
विजय-लक्मी ग्राप्त हुई ओर एक बार फिर से राष्ट्र का उद्धार हू 


जाांबंल प 


कक 


गया। इसके उपरांत सी उसे युद्ध करने पड़े थे ओर संभवतः युद्ध ' 
में ही उसकी उत्यु भी हुई । । 
स्कंद्गुप्त की प्रशस्त विरुदावतल्ली के साथ-साथ उसकी अनेक 
उपाधियाँ सी थीं। उसकी साधारण प्रयुक्त उपाधि ऋमादित्य थी, 
परंतु कुछ रजत-मुद्राओं पर उसके दादा द्वारा ग्रहीत पदवी चिऋ्नसा- 
दित्य भी आाप्त होती 


4 


है । इन्दोर के ताम्रपत्र? के अनुसार उसकी 
पदची 'परमश्द्वरक सहाराजाधिराज” थी ओर दल्यूम स्तंभलेख* 
में उसे 'ज्षितिपशतपतिः कहा गया है । 


गुप्त-साम्राज्य के इस यशस्वी सञ्जाद ने अपने पिता से प्राप्त 





दृणेयस्थ सप्तागतस्य समरे दोभ्या घरा कम्पिता। --मितरी का 
स्तंभ-ल्ेख, पंक्ति १४ | ह 

२ (७एएए:०७ (9938 99 #]87, +7५70वं86७09,, 9. 5>,एगरा, 
३ #0०$ 0. 3, $. ए०). ॥7, ऊा० १४०. 6. 


४ “-वबेही 2. 07. फ़रौश्ा७ ०, 5. 


* स्कंदगुप्त रे 
विशाल राष्ट्र को शक्ति ओर बुद्धि-बल से भत्री साँति नियंत्रित 
ऋोर छू ही राज्य कै प्रांतों कक ० (०७ 75. 
कर रखा था ओर अपने चिस्दृत राज्य को कई प्रांतों में विभाजित 
कर प्रांतपतियों ( गोप्ताओं ) की देखभाल में रख छोड़ा था? । उस 
समय सौराष्ट्र पर विशेष ध्यान दिया गया था; क्योंकि उसकी 
राजनीतिक सह्ता थी | अतएव उस ग्रांत में शाखन के लिए स्कंदशुप् 
को विशेष रूप से विचार करना पड़ा था, ऐसा जूनागढ़ के शिल्रालेंख 
से स्पष्ट है । बहुत सोच-बिचार के उपरांत वहाँ का गोप्ता पर्णादन्‍्त 
नियुक्त किया गया था, क्योंकि वह सम्राद का विश्वसनीय सह 
योगी समका गया १ | इसी के पुत्र और गिरलार के विभयपत्ति 
चक्रपालित ने सुदर्शन कील का पुनदद्धार कराया था, जो रकंद्श॒प्त 
के शासन-काल की एक प्रसिद्ध घटना है। गंगा-जसुना के सध्य का 
पंत अंदर्देदी के नाम से प्रसिद्ध था | इस ग्रांव का शासक शर्वेचाग 
रे /त सीधे सञ्ञाट के अधीन सान जाता थ ८) 
था * ओर यह प्रांत सीधे सम्नाट के अधीन माना जाता था | इसी 
प्रकार -कीसस प्रांत भीसवर्सो के अधिकार सें था | स्कंद्गुप्त अपने 
पूर्वजों की भाँति ही दीर एवं पराक्रमी था। सितरी ओर जूनागढ़ 
१ सब देशेपु विधाय मोप्तुनू सचिन्तयामास बहुप्रकारम्‌ | --जूनागढ़ 
का शिलालेख, पुंक्ति ६ | “ही 70. 59, 098९९ 7४०, 34., 
२ आम शातमेंकः खलु पर्शदतों भारत्य तस्थोदनहने समर्थ:। --वही, 
पंक्ति | मा हे 
विपयपतिशवनागस्य अन्तवेद्या भोगामिवृद्धये वत्तपाने। --हंदौर 
का ताम्रपन्न, पंक्ति ४, (०९४, (. 3. ॥. 70, 70, 70806 7४०0. 8,) 


हे 
जक्क है 
नए - 


जप0, 958. - 


9९7 स्कः दशात 


के लेखों के आधार पर उसकी चरित्र-विपयक विशेषताओं का 
विपद्‌ विवेचन किया जा-सकता है। उससें अलोकिक पराक्रस के 
अतिरिक्त हृदय को मानव-भावनाएँ भी वतमान थीं। शक्ति के 
साथ विनय-झुनीति, वीरभाव के साथ करणा-दया, विजय के साथ 
लोक-संरक्षण की सो अद्भुत प्रवृत्ति उससे दिखाई पड़दी थीं | 
उसकी देवोपस उदारता, त्याग और कष्ट-सहिप्पुता इतिहास में 
प्रसिद्ध है उसके राजनीतिक जीवन में धार्मिक बंदारता का भाव 
सबंत्र मिलता है ओर उसके हृदय में विभिन्‍न मतावलंबियों के 
प्रति सद्भाव था । 

प्राचीन काल से गुप्त-साम्राज्य अपनी मसुख-शांति एवं ऋकल्ा- 
कोशल के लिए अत्यंत प्रसिद्ध था । उस समय संस्कृत-साहित्य की 
भी विशेष रूप से अभिवृद्धि हुई | अनेक सुंदर ओर श्रेष्ठ तिकार 
साहित्य के ज्षेत्र में अवतीण हुए । उनमें सर्वश्रेष्ठ एवं जगहंच्य कवि 
कालिदास को सी गणना की जाती है ; परंतु आज तक उनके 
रचसा-काल का निर्विवाद निशुय नहीं हो सका है। कुछ विद्वानों 
का कहना है कि उनकी ऋृतियाँ ईसवी सन्‌ के पूर्व प्रथम शतक सें 
निर्मित हुईं, कुछ लोग उन्हें गुप्तकालीन मानते हैं. और ठत्तीय दल 

उन्हें और पीछे ले जाकर छंठीं शताब्दी सें स्थान देता है? । इस 

१ इस विपय पर निम्नलिखित अंथों से विचार संग्रह किए जा सकते हैं... 

(0) 09 प8 डिगरा्परंध एल फऋवाांतेक8 ७छ 9088० फ्बम--त०्कण ० 


(॥8 ॥३307४7029 छल्‍छ70०॥ ०। ६96 हि096) 89४8(40 802669 
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ध्प्रपश्ाए 
863, 9. 39-33 8एठ 207-230, 


ता) झहातिघठ फ. 3., ज., महा फ्नह्पत 808804--०एतत शा 0६ ६]6 


स्कंदरुप १५ 


प्रकार अपने-अपने अनुकूल तका को हृढ़कर प्रत्येक दल उन्हें 
अपनी ओर खींच रहा है । 
भी अपर्त तक सत प्ऐे इस का लि च्टे 
योंतोी स | तक-व॒द्धि के अनुसार इस कांबे के 
समयनिधीरण का प्रयास कर रहे, हैं, परंतु असी तक जिस 
दल को अधिक महत्व मिला हे वह काक्षिदास को गुप्त-काल का 
सानता है। अनेक पाश्चात्य एवं भारतीय [वद्धानों ने इस काल- 
निशुय को उचित साना है। देश की सुख-सम्रद्धि, उच्यस-उत्साह 
वेभव-विलास और राजनीतिक व्यवस्था का जैसा रूप गुप्त-काल 
उंक्रक्वण छण्व 0एछ589 ि6568727 800७9 ४०१.) (95) 9, 97.--- 
870 ए093 ॥. (496) 9. 3]-44 2शप 79-489, 
(99) 477770वप्रए707 ६0 882797878) 99 +एघ7तेध'ए5877, 
(9) 406 छा लाइा0एफ 0 फातां& छच ४. 5. #िणां0) ( 924 ). 0. 
320-4. 
(ए) -्रा7०वैपढ॑0०7 0. *प्रमधघए-४8४४77078ए9७ (7923) 0४ 23.75. उ६8]७. 
(ए7) संस्कृतकविचर्चा--भ्रीवल्देव उपाध्याय ( कालिदास, मातृ- 
गुप्ताचा्य और कुमारदास ) । 
(४7) चंद्रमुत्त विक्रमादित्व-श्रीमंगाप्रसाद मेहता, १६३२, पृ०१०६ 
११४ ॥ 
(४77) गुप-साम्राज्य का इतिहास--श्रीवासुदेव उपाध्याय, द्वितीय 
खंड, पुृ० ६१, ११२. 
(5) 7/086 328६9 ० पिव्वासविघ8ठ 927 83. 06. अइटप्रकर्वक्क'. (7०फ्मतोी 6! 
छठजएछी 680४0 800७७, 3909, 9. 732-739 ). ह 
(५) 4#७ ॥298£6 0£ 7२ 60898 9 7१०४१ ७४९४ाएे:87008 (६॥008 त9898 


(>) +छावण०8 छत 50909 फाजछड एज मर, 8, 36 ( उड़ 0प4९४६) 
(क््ाशारट९, 22004 शछ, ड. 9. 777 ). 


१६ स्कदगुप्त 


कं है 


था बेसा ही कालिदास कृत काव्यों सें वशित हे) शुप्त-लेग्तों 
ओर प्रशस्तियों की अभिव्यंजना-पद्धति पर भी कालिदास को 
प दिखाई पड़ती है। इनके अतिरिक्त अन्य अनेक आधारों 
लोगों का यही बिचार है कि इस कवि-कुल्न-गारव की प्रतिभा 
का आरंभ शकारि घंद्रगप्त ( द्वितीय ) विक्रमादित्य के अंतिम 
शासनकाल में हआ, चरमोत्कप कुमारणुप्त ( प्रथर ) सहद्रादित्य 
के समय से ओर अंत सम्राद स्कदराप्र विक्रसादित्य के साथ अभथना 
पर्शात हुआ । यही युग भारतीय इतिहास का स्वणु-युग कहलाता 
हं जो कालिदास की काव्य-रचना का अनुकूल कोड़ास्थल हो 
सकता है। तक एबं बुद्धि-संगत अधिक प्रमाण इसी पक्ष के 
उपस्थित किए गए हैं ओर अब तो प्राय: यह विपय निर्विवाद सा 
हो चला है | इस विपय में गुप्तकाल को स्वीकार कस्नेवालों में 
अनेक पाश्चात्य एवं भारतीय विद्वान सहमत है । साथ ही ग॒प्त 
काल के उन्त सय्माटों की शास्तनसीसा के . सीतर काछ्तिदास की 
स्थाते स्वोकार करनेवालों में छुस्‍्यत: पूनरा के क्ले० वी० पाठक, 
दिजयचंद्र मजुमदार, श्री.सिद्ठे, ओ काले, विश्लेट स्मिथ प्रति 
लेखक हैं। इनमें भी सजुमदार और सिडे महाशय तो कवि का 
जुख्य रचनाकाल सन्नाट्‌ स्केंदगुप्ठ के शासनकाढा को मासते हैं | 


इस प्रकार इंस कांद का ससय ईसवी सन्‌ ३६० से लेकर ४८० 
तक के भीतर रखा जा सकता है । 


चावच ऋांत्दास कू साथ ह। शादरुप्ताचायं का सवध जाड़ा 


या है, जिसका समय औफ़ेक्ट सहाशय ने इं० सन्‌ ४३० ठहराय 
ले | डा० साञ्डाजा का एक पुराना सत इस विपय का है। 


शा 


स्कंदगुप्त !्छ 


उसके विचार से कालिदास और माठ्गुप्त एक ही व्यक्ति हैं। 
अपने मत के समथन में उन्होंने चार बातें कही है। पहली वात 
उस जनश्रति पर आश्रित है जिसके अनुसार राजा विक्रमादित्य॑ 
ने प्रसन्न होकर कालिदास को आधा राज्य दान कर दिया था| 
दूसरी बात कालिदास ओर साह्गुप्त नामों के अथ-साम्य को लेकर 
चलाई गई है । तीसरी बात राजतरंगिणी सें कालिदास ऐसे श्रेष्ठ 
कवि का डल्लेखाभाव है | चोथी बात प्राकृत-काग्य सितुबंध” के 
वल पर उठाई गई है। इस काव्य के टीकाकार ने कहा है कि 
प्रवरसेन की प्ररणा से इस काव्य को कालिदास ने निर्मित किया | 
इस टीकाकार की बात का आंशिक समर्थन वाण भट्ट ने सी 
अपने हषचरित में एक श्तोक--कीर्ति: प्रवरसेनस्य प्रयाता छुमुदो- 
ज्वल्ा | सागरस्य पर पार कपिसेनेव सेतुनाः--द्वारा किया है! 
डा० भाऊदाजी के मत के विशद्ध विद्वानों से प्रबल प्रमाण उप- 
स्थित किए है । इसके अतिरिक्त उस मत का समर्थक भी कोई 
हीं हुआ और अब तो वह बात बहुत पीछे छूट गई है। फिर 
भी यह एक सत चला तो अवश्य, जिसपर कुछ दिन तके-वितके 
भी चलते रहे । 
इसी प्रकार सिंहल के राजकुमार धातुसेन अथवा कुमारदास 
का संबंध सी कवि कालिदास के साथ जोड़ा गया है। महावंश 
के अनुसार इसका शासनकाल ईसवी सन्‌ ४११ से ४२४ तक 
साना गया है| यह राजकुमार एक सुंदर कवि था | इसके रचित 


काव्य जानकीहरण” की प्रशंसा की गई है| कहा जाता है कि 
२ 


श्प्र स्कंद्युप्त 


इस काव्य को सुनकर कालिदास ने बड़ी प्रसन्नता प्रकट को थी । 
इसका स्पष्ट कारण तो यही है कि रघुबंश ओर जानकी-हरण का 
शैली में बड़ा साम्य है । कालिदास और छुमारदास की मेन्नी का 
कारण भी यही माना जाता है| इस साम्य का निरूपण थोड़े में 
नंदर्गीकर पंडित ने इस प्रकार किया है--- 
गत तश्गातीय्याएा08 38 70.- त079 8 ठीं0ठ58 र्पशति07 ०0६ 
08885 हा'हवं शु०, 80 पाला, छा गाए 80, उ$ 35 
706 ॥7# 6707 छशं४॥७४१ गा (तृष्ध#ए 00 ॥7 तृपता॥त$ए, ४059: 
0 ]8 ए८7"'5७७ "8 $%एासाश्ते जि 6 686705$ ७0६. 
पिया ए ॥08 ते छाती 08 #8ए0 077९ थत95, #िक्ांपिद्वदा 
0709, ]0789885, 70925 थापे कशारिशाप85 88 770श7- 
इए0एश॥ प. 70056 8एश'ए ए९०४७ ० ॥5 0900॥, 

विविध विद्वानों ने इन दोनों की घनिष्ठता एवं मैत्री का . 
उल्लेख किया है; परन्तु अन्य विषयों की भाँति इस विषय सें 
सी सत को भिन्नता ही अधिक दिखाई पड़ती है। कुमार धातु- 
सेन ओर कछुमारदास एक ही थ्रे अथवा सिन्न व्यक्ति ? बस्तुतः 
कालिदास ओर कुमारदास समकालीन थे या नहीं ? इन प्रश्नों का 
कोई एक उत्तर नहीं है । 

'दिड़नागानां पथि परिहरन्स्थूलनहस्तावलेपान ( सेघदूत, १४ ) 
के आधार पर विद्वानों ने कालिदास एवं दिडमनाग के आरे-पीछे 
को गुरुपरंपरा में यह क्रम स्थापित किया गया है--सनोरथ के 
शिष्य वसुबंधु (६० सन्‌ ३२० से “४०० तक ), उसके शिष्य 

/ँ 


घ्कंदगत रह 


दिलनाग (पाँचवी शताब्दी का उत्तराघ), फिर उनके शिष्य परमार्थ 
(६० सन्‌ ४६६ से ५६६ तक ) |" दिडालाग के दादागुरु सनोरथ 
ओर गुरु बसुबंधु को हन च्वंग* ओर परमाथ ने--जिसने वसुबंधु 
का बृहत्‌ जीवन-च्ृच लिखा है2--श्रावस्ती ( संसवतः गुप्त सम्राटों 
का उत्तरी निवासस्थान ) के विक्रमादित्य का समसामयिक बताया 
है। ग॒प्त शासकों” के समय में बोद्ध विद्वानों एवं ब्राह्मण आचार्यों 
में शाख्रार्थ तथा विवाद होने के अनेक प्रमाण मिलते हैं। हन 
अंग ने अपने विवरण में विक्रमादित्य की सभा में ब्राह्मणु-मंडली 
के द्वारा सनोरथ की पराजय का उल्लेख किया है | संभवत: उस 
मंडली में कुमारग॒प्त के आश्रित सहाकवि कालिदास भी संमिलित 
रहे हों ओर इसलिए प्रतिकार रूप में दिदनाग ने आगे चल कर 
_ उत्तका विरोध किया हो । 
साधारण परिचय क्‍ 

-र्चनापद्धति और नाटकीय गुण के विचार से प्रसाद! का 
सर्वोत्तम नाटक स्कंदगृप्त है । इसमें पागश्चात्य एवं भारतीय नाख्य- 
शास्र के विहित सिद्धान्तों का व्यावहारिक प्रयोग बड़ा अच्छा 


१ गजल चत्पाग्या ०० छत््रााज 99% त॑ 8.3.,8.ए०, हराया, 
* 9. 468 
२ ०7 प्रप्शण (फफता। 88 78एश3 बंध गातांक 9ए 7॥0785 एकल शाड ५०१!. 
7, 9. 20-24, ' 
२ गत-साम्राज्य का इतिहास--श्रोवासुदेव उपाध्याय, द्वितीय खंड, 
'पु9० ६४० | 


0 जय 0चैचपलएा [0 सिलंगप्रएछाओ। 99 रपशा00787:87, 0. 79-80, 


२० स्कंदरगप्त 


हुआ हे । वस्तुतत्व, चरित्राकन, संबाद आर दशकाल वक्ा चचन्नरा 
इसमें बड़ी सृद्मता से किया गया है। स्वयं लेखक को अपनी 
इस रचना से बड़ा संतोष था। संपूरं नाटक में पाश्चात्य सिद्धान्त 
के अनुसार सक्रियता का प्राधान्य हैऔर भारतीय परंपरा के 
रससिद्धांत का भी सुंदर समन्वय जितना: इस कृति में दिखाई 
पड़ता है उतना ओर कहीं नहीं । भले ही कुछ लोग काव्यात्मकत्ता 
के आधिक्य के कारण नाक-भों सिकोड़ें, परंतु भारतीय नाव्य- 
परंपरा की विशिष्ठताओं से अवगत सद्ददय ससालोचक अवश्य 
ही उसका यथाथे रसास्वादन करते हैं । 
कथांश 
गप्त-साम्राज्य का अधिपति कछुमारगप्त कुसमपुर स॑ अपना 
विलासी जीवन व्यतीत कर रहा हैं| युवराज स्कदगप्त गप्ठकुल् के 
उत्तराधिकार नियम की अव्यवस्था के कारण अपने पद एवं 
दायित्व से कुछ उदासोन ओर चिंतित रहता है, जिससे सांम्राज्य 
का भविष्य अंधकारपर्ण दिखाई पड़ता है। इसी समय मालव- 
राज़्य पर विदेशियों का आक्रमण होता है. और एकाकी चीर 
हु स्कंदाप् ठोक अवसर पर पहुँचकर राज्य की रक्षा करता है। 
इसके उपरांत राजधानी में सम्राट का निधन और परिणाम-रूप 
में कोटुंबिक कलह के कारण स्कंदग॒प्त सालव का सिंहासन स्वीकार 
फरता है। हूणों के आक्रमण से आर्योचर्त की रक्षा आवश्यक 
समझकर वह इस अभिषेक के पश्चात्‌ सेना का संगठन करके 


आक्रसमणकारियों का सामना करता है। इसी बीच में उसे 


स्कदगुप्त २ 


विमाता से उत्पन्न अपने छोटे भाई के कुचक्र को दवाना पड़ता 
_है.। युद्ध में साम्राज्य के सेसापति भटाके की नीचता के कारण 
इणों का बढ़ाव नहीं रोका जा सका और -स्क्दगुप्त की सेंना 
आपत्ति के गते में पंड़ जाती है । क्‍ 

' कुमा के रखज्षेत्र में स्कंदर॒प्त की सेना विच्छिन्न हो जाती हैं ! 
तदनंतर बड़ी चेष्टा से फिर एक बार सेना का संगठन होता है 
ओर गुप्त-साम्राज्य के व्चे-बचाए वीर एकत्र होते है । स्कंदगुप्त भी 
गोपाद्रि से बढ़कर सिंधु के समीप आता है। वहाँ दूसरी बार 
युद्ध होता है ओर हूण पूरा रूप से पराजित होते ह.। इस प्रकार 
स्क॑द्गप अपने जीवन-काल में एक बार तो आयीवते को हों 
से तिरापद बना ही देता है। नाटक के इस कथांश का समर्थन 
इतिहास करता है । संपूर्ण घटना-चक्र का उतार-चढ़ाव इतिहास- 
संगत है । ... 
बस्‍्तु-तल और कार्यावस्‍्थाएं 

सारी वस्तुस्थति एवं घटना-चक्र का विभाजन पाँच अका 
में इस प्रकार किया गया है कि. आरंस, प्रयत्न, प्राप्त्याशादि कार्य 
की: विभिन्न अवस्थाओं का स्पष्ट बोध होता चलता है। प्रथम अंक 
में आरंस नामक कार्योवस्था का बहुत सुंदर स्वरूप है। नाटक 
का यह अक पारिचयात्मक होता इसमें प्रमुख सभी पात्रों का 
मालिक विशिष्टताओं का. निदर्शन, कुलशील का स्पष्ट निदेश 
आर फल-समस्या का. खुला हुआ उल्लेख आवश्यक रहता. है। 
इसी लिए घटनाओं के संघटन का वेगयुक्त होना अत्यंत: अपेक्षित 
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रहता है। इस सिद्धांत का मिवोह प्रसुत नाटक से बढ़ा सुंदर 
मिलता है। विभिन्न पात्रों के छुल-शील के साथनसाथ प्रवास 
मनोवृत्तियों का परिचय तो मिलता ही है इसके अतिरिक्त काय- 
व्यापार की अधिकता के कारण आयंत आकरंश भी बना रहता 
है । यहीं नाटक के लक्ष्य-फल ओर साध्य विपय का परिचय भी 


स्पष्ट रूप से प्राप्त हो जाता हे । 


गुप्त-साम्राज्य की स्थिति बड़ी गंभीर हैं। गृह-कलह, सम्रांद 
की कामुकता, युवराज की उदासीनता, महावल्ञाधिक्व वीरसेन की 
असासयिक मृत्यु और बवर हणों के लगातार आक्रमण के कारण 
साम्राज्य एवं रख्ित राष्ट्रसंडलों की रक्षा का प्रश्त विकट दो यया 
है । ऐसी स्थिति में यह एक समस्या उत्पन्न हो गई है कि क्रिस 
प्रकार साम्राज्य और आर्यावते का संमान बचे । इस प्रकार कोट 
बिक कलह की शांति और राष्ट्रगीरव की रक्ता ही वह फल है 
ज़िसकी प्राप्ति स्कंदगप्त तथा उसके अन्य सहयोगियों का लद्ष्य 
है| लेखक ने इस अंक में साथ्य विषय की विपमताओं एवं प्राप्ति 
के साधनों का आभास चढ़ी सावधानी से दिया हे । अम॑तदेची, 
पुरगुप्त ओर भटाके के कुचक्र में पड़कर सम्राट का निधन होता 
है। साथ ही साज्नाज्य के परमहितैपी प्रथ्वीसेन, महाग्रतिहार 
ओर दंडवायक आत्महत्या कर तेते हैं। क्ेव्योन्मुख स्कंद्गुप्त की 
चेष्टाओं पर इन व्याघातों का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता । वह सहत्त्‌ 
उद्देश्य की पूर्ति के निमित्त अग्रसर होकर मात्व-रज्ा सें संनद्ध होता 
हैं। लक्ष्य-प्राप्ति के साधन का भी यहीं से आरंभ हो जांता है| 
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' अंक की समाप्ति भी बड़े उत्साहवर्धक स्थल पर हुई है,। जिस 
प्रकार साटकों का आरंभ और अंत आकर्षक तथा श्रभ वशाली 
होना चाहिए उसी प्रकार प्रत्येक अंक की समाप्ति मी ऐसे स्थलों 
पर आवश्यक है जो लक्ष्य-साधन के सुंदर पढ़ाव प्रसाणित हो 
सकें ; जिन अंशों पर पहुंचकर यह स्पष्ट दिखाया जा सके कि 
उत्कर्प का यह एक खंड पूरा हुआ । इस स्थल पर आकर जैसे 
कथानक की खंड-समाप्मि का ज्ञान कराना आवश्यक है उसी प्रकार 
चरित्र-विकास की आंशिक पूर्णता का आभास देना भी । त्थम 
अंक के समाप्ति-स्थल पर इन दोनों विचारों का अच्छा योग है | 
कार्य की आरंभावस्था को समाप्ति के साथन्साथ चरित्न-विकास 
ओर रस-परिपाक के उपक्रम का परिचय प्राप्त हो जाता है.। 
भालव की गौरव-प्रतिमा हटने ही को दें; ढ्ार दंड चुका है, 
बिजयी शत्रु-सेनापति का प्रवेश होता है; भीस आकर उसे रोकता 
है और गिरते-गिरते जयमाला और देंवसेना को सहायता से युद्ध 
ऋरता है। सहसा स्कंदग॒प्त सैनिकों के साथ प्रवेश करता है. । उसे 
इस प्रकार टूट पड़ते देखकर शक और हण स्वंभित होते हैं। फिर 
'भर्यकर युद्ध दोता है. और स्कंदगुप्त शत्रुओं को बंदी बनाता है. । 
यहाँ भारत की दुर्दम युदू-बीरता अपना आलोक बिखेर देती है | 


यहाँ पर एक विशेष वात और दिखाई पड़ती है | आधिकारिक 
कथा-वस्तु की आरंभावस्था की समाप्ति के साथ ही स्कंदगुप्त के 
व्यक्तिगत जीवन से संबद्ध प्रेम की प्रासंगिक कथावस्तु का आरभ 
भी हो जाता है। जयमाला और देवसेना के अतिरिक्त विजया 


गन 
श्४ स्कव्गुपत 


की नवीन और अपरिचित सूति का दर्शन होने पर स्कद की इसका 
ओर आश्वययुक्त आकर्षण दिखाकर चाटककार न संग 
क्रथानक का सूत्रपात किया है! धीरूघवीर आंधरकारक वस्तु क 
साथ-साथ इस प्रेम-प्रसंग का उत्कपीपकप दिखाया गया है.) भर 
की यह एकांतचर्योा रकंद के अंतरंग जीवन से संबद्ध होकर चली 
न्ठै कहीं भी वह उसके सामाजिक जोवनपत्ष पर प्रत्यक्ष प्रभाव 
नहीं डालती ) अतएव इसका विचार स्वथा प्रथक्‌ रूप ही से 
उचित हो सकता है। यों तो इसने स्कंद के जीवन की घारा का 
कभी छोड़ा भी नहों है । 


द्वितीय अंक में प्रयत्नावस्था है। यह प्रयत्न दो किधयों का 
है। साध्य के साधन सें दो विघ्तन है। इस अंक में इन्हीं दोनों 
विघ्नों को हटाने का प्रयत्न हुआ है । प्रथम विध्न तो गृह-कलह 
है जो अनंत देवी और भटाक के कुचक्र रूप में दिखाई पढ़ता 
है। प्रथम अंक में इन कुचक्रियों ने सम्राट का जीवन समाप्त 
किया, अब इस अंक सें देवकी पर हाथ साफ करना चाहते हैं । 
दूसरा विध्न बबर आक्रमणकारियों का आतंक है, जिससे संपूरो 
देश की रक्षा करनी है । एक ओर इस महान उश्य की पूतिका 
अश्त है और दूसरी ओर स्कदगप्त अपना विरागी सन किस-किस 
ओर लगाए यह समस्या है | प्रयत्न-रूप सें चह कुसुमपुर सें पहुँच- 
कर ठोक ससय पर अपनी साता देवकी की रज्ता करता है। इस 
प्रकार पड़यंत्र का नियंत्रण होता है । उधर अवब॑ती में राज्याधिकार 
स्वीकार कर सेना और सहयोगियों के द्वारा शक्ति-संचय करता 
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है, जिससे प्रधान लक्ष्य की सिद्धि का योग मिले। द्वितीय अक 
की समाप्ति प्रभावशाली और आकर्षक है। स्कदग॒प्त का राज्या- 
रोहण ओर कुचक्रियों का बंदी-रूप सें सामने उपस्थित होना इसका 
अंतिम हृश्य है। इसमें प्रयत्न-पक्ष की पूर्णता स्थापित होती है । 
इस प्रयत्न के रूप क्रा दशन होने पर भविष्य स्पष्ट दिखाई पड़ेंत 
लगता है | 

प्रेम की प्रासंगिक कथा भी आगे बढ़ती है। इस अंक में 
विजया स्वीकार करती है कि युवराज स्कंद की ओर वह 
आकर्षित है, परंतु उसके विराग-भाव को देखकर उसकी चंचल 
वृत्ति विमुख हो जाती है। फलतः वह -भटाक की ओर बढ़ती है । 
न्यायाधिकरण में वह भो सटाके और बंदियों के साथ उपस्थित 
होती है । स्कंदगप्त को आश्रय ओर संभवतः दुःख होता है| बहा 
विजया स्पष्ट स्वीकार करती है कि सेने सटाके को वरण किया 
है? | इस पर स्कंद के घिरागी हृदय को चोट पहुँचती है । साथ 
ही देवसेना स्थिति को स्पष्ट रूप से समझ लेती है। उसे यह 
ज्ञात हो जाता है कि वस्तुतः स्कंद विजया की ओर आकर्षित है | 
अतएव वह अपना कर्तव्य स्थिर कर लेती हे | 

ततीय अंक में भी स्कद की जीवन-धारा का क्रम पूर्वबत्‌ ही 
रहता है। अनंतदेदी, भटाके और. प्रपंचबुद्धि का कुचक्र उसी 
प्रकार चल रहा है और स्कंदगप्त को उसी प्रकार उससे युद्ध करना 
पड़ता है। महादेवी देवकी की ओर से असफल होकर ये लोग 
देवसेना को 'अपना लद्दय बनाते हैं। उसी कुल्वक्र में विजया भी 


श्द्ध स्कंदराप 


संसिलित हो जाती है। ठीक अवसर पर श्मशान भर पए हचकर 
मातृगप्त और स्कंद देवसेना की रक्षा करते है। इसके पश्चात 


गया 


वंधुवर्मा की महाबल्लाधिकृत वनाकर स्मिज्षित शत के साथ 
स्क॑द पत्चिमोच्तर सीमाप्रांत की गांधार-बाटी में युद्ध करने बढ़ता 
है | उसकी सेना में एक अंश सागधी सेना का सी था जिसका 
नायक भटाकी है। भटाक रणस्थल में आने के पूर्व हूण दूत श्ले 
मिलकर उसके अनूकुल काय करने के लिए बचन-बद्ध हो जाता 
है। उस पर वंधुवर्मी की संदेह होता है ओर चह्‌ समयाचुसार 
स्कंद को सावधान भी करता है, परंतु स्कद अपनी स्वाभाविक 
उदारता और नीति के अनुसार भठाक को केवल सचेत कर देता 
है | वहाँ महत्त्वपूर्ण अवसर पर भटठाके अपना सब्ा रूप प्रकट 
करता है। जो दायित्व उसे सोंपा गया था उसके ठीक विरुद्ध 
आचरण करके स्कंद के जीवन को अंधकार के गते सें डाल देता 
है । जिस समय स्कंद की सेना कुमा पार कर रही है उसी 
ससय वह बॉध-काट देता है, जिससे स्कंद ओर उसके साथ की 
सेना बाढ़ में बह जादी है. । भटाक के कारण फल की प्राप्त्याशा 
की स्थापना स्पष्ट नहीं हो पाती । 


कार्य की भारतीय प्राप्त्याशावस्था की स्थापना नियमतः 
तृतीय अंक की समाप्ति के. साथ-साथ होनी चाहिए; परंतु उसः 
अंक के अंत सें प्राप्याशा का रूप उपस्थित्त न होकर: पाश्चात्य 
चरमसीसा की रूप स्पष्ट दिखाई पढ़ता है। प्रधान पात्र के लिए 
आशंका, विरोध और कष्ट की यहाँ चरमसीसा उपस्थित है। हाँ, 


स्वंदगुप्त २७ 


फल-प्रापि की आशा एवं संभावना अन्य प्रकार से ध्वनित दोती 
है। स्कंदगप्त का चरित्रवल इस आपदाओं से हार नहीं मान 
सकता यह विश्वास, प्राप्ति की आशा का रूप है। दूसरी बार वह 
दुगने उत्साह से आक्रमण करेगा और आशा की जा सकती है 
कि उसे फल की सिंद्धि होगी | दूसरी बार वह भटाक ऐसे संदिव्ध 
सैनिकों पर विश्वास करने की घूल कदापि न करेगा। थदि ऐसा 
विश्वास न किया जाय तो इस अंक के अंत सें आकर फलमआप्ि 
की आशा तो नहीं, हाँ, उसके ठुःखों की चरससीसा का बोध 
अवश्य होता -है । ' 
इसके अतिरित्ते अंतेःसलिसा पयस्विनी के समान प्रेस का 
प्रसंग और अधिक रंग पकड़ता है। अपना? राज्य स्कंदगुप्त को 
अर्पश करके देवसेना ने उेले अपने उपकारों के बोक से दबा 
दिया है.और इस प्रकार वह विवश होकर अवश्य ही प्रविदान क 
रूप सें अपना पेंस देवसेनाँ को देगा--ऐेसा विचार कर विजय 
देवसेना को अपना शत्रु समेझ चेठती हैं। फलत: दह स्कंदगप्त 
और देवंसेला के विरुद्ध और भटाक तथा अनंतदेदी के अठुकूल 
वेग से दौड़ पड़ती है। उसके इस व्यापार का पोरंणास यह 
होता है कि रकंदेगप्त की प्रेस: की मधुर भावनाएँ :उसकी ओर से 
आहत होकंर एकमात्र अधिकारिणी देवसेना की ओर बढ़ती 
स्थिति भी इसके अनुकूल आ ही जाती हैं । देवसेना के वध किए 


जाने की वात स्कंद' को ज्ञात हो जाती हैः और चह ठोक अच- 
सर पर पहचकर उसे वचाता है। देवसेता सयसीत दशा थ॑ स्कट 


श्पः स्करगत्त 


का आलिंगन करती हे। वहीं स्कंदगप्त को व्यक्त रूप में .यह 
माल्म होता है कि देवसेना ज्ससे प्रभ करती है-।- इस अवसर 
पर मृत्युकाल समीप ससममक्कर ही बह अपना, अंतस्‌' खोलती है, 
अन्यथा आगे चलकर वह -कभी स्कंद से प्रेम की चर्चा करके 
उसका अपमान: नहीं होने देती | प्रेम-ज्वर -पर कंठोर निय॑त्रण 
ऋरती रहती है;। दूसरी ओर -विजया, सटाक के साथ रहकर 
युवराज पुरुप्त का मनन्‍्वहलाब करती दिखाई डेती है । 
भारतीय पद्धति से चोथे अंक में नियताप्ति होनी चाहिए। 
फल की प्राप्ति नियत--निमश्चित हो जानी चाहिए, परंतु ऐसा स्पष्ट 
दिखाई नहीं देता ।. उसका प्रच्छन्न प्रतिपादन - अवश्य है, परंतु 
जितनी संदर पाश्चात्य निगति दिखाई पढ़ती है उत्तनी नियताप्ति 
नहीं । स्कंदगप्त का एकाकी ओर निःसहाय रूप में बच रहना, संपूरण 
धर्म-संघों का विरुद्ध हो जाना, उसकी माता देवकी की सृत्तु, 
समस्त साधनों का विश्ंखल होना ओर सामरिक शक्ति का टूट 
जाता निगति का-रूप दिखाता हे | छुछ स्थित्तियाँ ऐसी अवश्य आई 
नेसे हम यह समझ ले सकते हैं कि अंत अनुकूल होगा | इस 
अंक का आरंभ ही विशेधियों में फूट की कथा कहता है । भटार्क 
को लेकर, विजया और अन॑त्तदेवी में, विरोध होता है। शर्वनाग 
को बातचीत से बविजया और भी प्रभावित होती है और देश के 
कल्याण में निरत होना चाहती है। उधर अपनी माता की. फट- 
कार ओर राजमाता देवकी की झत्यु से मटाके की- आाखें छुछ 
खुलती है; जिससे चह निश्चित करता है कि अब वह - संघर्ष से 
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अलग रहेगा | इस प्रकार विरोधी दल को फूट, भठाक की सनो- 
वृत्ति सें मंगल का प्रवेश और स्कंदगप्त आदि छुछ चीरों का वा 
रहना ही नियताप्ति .का सूचक है। इसी आधार पर उतर 
भविष्य की आशा निमश्।ित होती हे | 

प्रेम के क्षेत्र में सी परिवर्देत है । विजया एुन: एक वार स्कृंद 
की और बढती हे । उसके विचार बदलते हैं; परतु इस समय तक 
स्कंदगप्त उसकी ओर से असफल होकर देवसेना के प्रति अपना 
दायित्व स्थापित कर लेता है । हण से अस्त होकर जिस समय 
देवसेना सहायता की पुकार लगाती है. उस समय हकद पूरी 
तत्परता से अपने सच्चे मित्र बंधुवमों की धरोहर को वचान चाने के 
लिए दौड़ता है। नाना प्रकार के दायित्वपूर्ण व्यापारों से मिखत 
रहने से स्कंद के ऊपर अभी तक जो एक अकार की आत्म- 
'विस्मृति छाई हुई थी, इस घढना से वह भागे खड़ी होती -है 
और उससें ब्रिजया के प्रति विरक्ति ओर देवसेया के प्रति दायि- 
' त्वपू्ं अनुररक्ति को स्थापना हो जाती हैं । 

नाटक का पंचंस अंक सुंदर ओर अमभावश ली है। उससे 
संमसष्िप्रसाव अथवा प्रसावान्विति को स्थापना बड़ी ही महत्त्व 
पूर्ण है। यदि भटाक की देश-रक्ता के शत की सूचना आर सान्नाज्य 
के बिखरे हए' सब रत्नों को एकत्र करनेवाले पर्येदत्त का संकेत 
चतथ्थ अंक में आ जाता तो नियतात्त का सुंदर रूप खड़ा 
हो गया होता; परंतु नाटककार इन्हीं साधना के द्वारा फंल-आधि 
कराना चाहता है। अतएब उसने इनको निवंहण साध से राजा 
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है। विजया का रतागार लेकर भदाव; पवित्र उ्माद से सवीन 
सत्ता का सकलन आरभ करता हू। अंतर्से आकर विरोधियों 
की एक यढ़ू आर हृटता ६ । प्रख्यातकीर्ति एवं धातसेन के प्रयध्त 
से अनंत दंवी आर घम-संघों में भी अनवन हो जाती है। ल्‍्स 
मकार विरोधी-दल के सभी अ्रवयत्र हुर्वे्न हो जाते हैं। उधर 
पशुदच को साधना से साम्राज्य के सभी बचे रत्न एक होकर, 
रकदगुप्त को छत्नल्माया में एक वार पुनः आर्यावर्त को स्न्षा का 
उद्योग करते है। इस चार का उद्याग सफल होता हैं| खिमिल 
वंदी किया जाता हैं; परंतु सिछु के इस आर के पविच्न देश में से 
आन का परशुवध लेकर सकदगग्न उसे अकत कर दत्ता 8। यह तो 
आयोबत आ र उसके गे रब की रक्ता हुई | इसरो आर यद्धकेन्र 
ही से पुरुगप्त को रक्त का टीका लगाक २ बह गह-कराह ओर 
आडबिक अशांति को सी पूर्ण रूप से सिटा देता है | फल-आपि 
जा यह भव्य रूप अंत से बड़ा ही प्रभावोत्यादक है। 
ऊल-पाप्त का यह सामाजिक रूप *सक॑ गप्न. के व्यक्तिगत 


$ 9४ कर 


जीवन से सर्वेथा प्रथक्‌ है। बह विरागी रा्ट्रेद्धारक अंत भेंअपमे 
जीमाजक अजुछान में पूण सफल होकर भी व्यक्तिगत रूप में 


सवथा दारद्र ही रह जाता है। विज 
मिले तो बह लेने को तैयार नहीं आर दे 
प्रस स्वीकार कर मालवबराज के समान की गिराना नहीं चाहती । 


फद्जुत्त पर अपने जीबन को अर्पित करके भ। वह उसके स्राप्य सें 
भाग नहीं लेता . चाहती । ऐसी अबस्था में 


चासता यदि रचा भा 
चससा ग्रांतदान में उसका 


हतभाग्य स्कंदगप 
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अकेला' ही रह जाता है। मानव-जीवन का यह कठोर वेषम्य 
उसकी व्यक्तिगत कथा का मूल भाव है । 
अथग्रक्नति 
कार्य की अवस्थाओं के साथ अथग्रकृतियों का वीनयांग भा 
स्पष्ट रूप से होता गया है । आरंभावस्था में ही 4 गीज अथ प्रह्वांत 
का स्थापन हो गया है । इस अर्थप्रकृति का आरमभ प्रथम दतय के 
उस स्थल पर दिखाई पड़ता है. जहाँ स्कंदगुप्त के पछने पर कि 
अधिकार का उपयोग करें ! वह भी किस लिए / पणुदत न 
अधिकारयक्त वाणी से उत्तर दिया है--किस लिए : अस्त श्रजा 
की रक्षा के लिए, शिशओं को हँसाने के लिए, सतीत्व के समान | 
के लिए, देवता, आाह्मण और गो की मथादा में विश्वास के लिए 
आतंक से प्रकृति को आश्वासन दंचे के लिए खापकी अधिकारा 
का उपथोग करना होगा? | इसी स्थल से फलाधिकारीउदात्त 
कार्ये-व्यापारों की ओर संलग्न हुआ है। अधिकार का मर्यादा 
ही उस कार्य का वीज रूप है जिसकी सिद्धि के लिए सब व्यापार 
किए गए हैं | मख्यफल का देतु यह कथासाग क्रमशः वहां तह 
विर्तत होता जाता है जहाँ स्कंदगप्त के अवंती पहुँचने की सूचना 
मिलती है; अथीत प्रथम अंक का वह स्थल जहाँ माद्एुह अत्या- 
चार में निरत हणों को आतंकित करता है. ओर सदसा महाराज- 
पत्र गोविंदगप के आ जाने से हश भाग जाते हैं। अंतिम इर्य 
में बिंदु अर््रकृति का आरंभ हो जाता क्योंकि मुख्य, कथा वस्य 
अविच्छिन्न बनी ही रहंती है. ओर आवांतर, जो मालब्ेनंदजय 
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का प्रसंग है, वहाँ अम्रसर होता दिखाई पढ़ता है.। इसके पश्चात 
आदांतर कथा तो उत्तरोत्तर अग्रसर होती जाती है. ओर आधि- 
कारिक कथा सी वरावर चलती रहती है। इस प्रकार विंदु का 
प्रसार तृतीय अंक के प्रथम च्श्य को सम्माप्ति तक चलता हं | 
यहाँ तक आकर कथाभाग के बीज ऊा पूरा-पूरा विस्तार हो जाता 
है ओर इसके उपरांत फिर किसी नवीन पात्र अथवा नवीन ढंग 
के व्यापार का योग नहीं आता। पताका अथम्रकुृति के रूप सें 
वंधुवर्सा का प्रसंग है | जहाँ से यह प्रसंग आरंभ हुआ है वहीं 
से यह स्पष्ट हो जाता है कि उसका अपना कोई भिन्न लक्ष्य नहीं 
' है । फलाधिकारी के ग्रुख्य काय-व्यापार में ही वंधुवसों साथ 
देता जाता है ओर उसकी [सांद्ध का सर्वोत्तम साधन बना हआा 
निरंतर उज्योगशील दिखाई पड़ता है। यह प्रसंग जाकर गये संधि 
के बीच बंधुबर्सो की छत्मु के साथ-साथ ही समाप्त होता है | इस 
प्रसंग से संबद्ध देवसेचा ओर सीमवर्सा अवश्य ही आगे तक 
जीवित रहते हैं, परंतु पताका-नायक की ससाप्ति के साथ ही उसके 
द्वारा आरंभ किया हुआ व्रत समाप्त हो जाता है। प्रकरी रूप सें 
प्रसंगागत कई छोटे-छोटे बुत्त आए हैं, जेसे शर्बेचाग, घातुसेन 
साह्युप्त श्त्थाद के प्रसंग । नाटक का मुख्य काय है गुप्त-साम्राज्य 
को बिचलित लक्ष्मी को सुस्थिर ओर निरापद बनाना । इसी 
लिए सब प्रयत्त ओर प्रयास एकन्न किए गए हैं | अतएव इस कार्य 


के अनुकूल स्थिति जहाँ से उत्पन्न होने लगी है 


ह वहां से काय 
अधथंभ्क्षात का आरभ हो जाता है। विरोधी, दल का नेता भटाके 
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जहाँ यह निश्चय करता है. कि सब भूलकर, अब स्कंदगुप्त को 
छन्नछाया में राष्ट्र के उद्धार में लगूगा ओर कहता है--( स्कद के 
सामने घुटने टेककर ) श्री स्कंदशुप्त विक्रमादित्य को जय ही । 
जैसी आज्ञा होगी वैसा ही करूँगा?। वहीं से यह अथ प्रकृति 
आरम्भ हो जाती है। कार्य की पूर्णता वहाँ आती है. जहाँ खिंगिल 
का परास्त कर स्कंदगुप्त छुस्गुप्त को रक्त का टीका लगता है। इस 
प्रकार आक्रमणकारियों से आये-राष्ट्र का पूर्ण उद्धार होता है ओर 
अंतःकलह के मूल कारण का भी नाश हो जाता है | 
संधियोँ 

उक्त बीज अर्थप्रकृति की उत्पत्ति के साथ ही स्कदगुप्त मालवदृत 
को आश्वासन देता है--दूत ! केवल संधि-नियम ही से हम 
वाधित नहीं हैं, किन्तु शरणागत-रक्ता भी क्षत्रिय का धर्म है। तुम 
विश्ञाम करो । सेनापति पर्णद पुष्यमित्रों की गति, समस्त सेना 
लेकर रोकेंगे। अकेले स्कंदगुप्त मालव को रा करने के लिए 
संनद्ध है। जाओ, निर्भय निद्रा का सुख लो | स्कंदगुप्त के जीते, 
मालव का कुछ न विगड़ सकेगा ।? इस पर परणुदतत कहता है-: 
युवराज, आज यह वृद्ध हृदय से प्रसन्न हुआ । कोई चिंता नहीं; 
गुप्त साम्राज्य की लक्ष्मी प्रसन्न होगी ? | यहीं से मुख संधि का 
आरम्भ सानना चाहिए। आरंस नामक अवस्था के साथ बीज 
अशेप्रक्षति की उत्पत्ति इस स्थल पर दिखाई पड़ती है। यहीं निश्चय 
का बोध होता है कि आगे क्‍या ऋम चलेगा। मुख बीजसमुलत्ति- 


(्‌ + ०.० 
नौनार्थरससंभवा? के अबुसार आगे कार्य-व्यापारों के हारा 
रे 
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विविध भावों की भी उत्पत्ति होती चलती है, इसका विस्तार 
प्रथम अंक के समाप्रि-स्थल तक चलता है। जहाँ हूण परास्त होते 
हैं, वहाँ से प्रतिमुख संधि का आरंभ हो जाता है, क्योंकि फिर तो 
मुख संधि में दिखलाए हुए बीज का लक्ष्य-अलच्य रूप भ उद्धद 
प्रारंभ हो जाता है.। हों की पराजय ओर राज्यासिषेक असंग में, 
फलप्राप्ति विषयक वातें हैं ओर तुरंत ही फिर प्रपंचबुद्धि के प्रपंच 
में पड़े हुए शवेनाग और भटाक की कुचक्र-रचना से फलावरोध 
दिखाई पढ़ने लगता है| महादेवी की हत्या की योजना ओर फिर 
उनका बचना, राज्याभिषेक में जयसाला का विरोध करना ओर 
फिर अनुकूल हो जाना इत्यादि बातें बीज को लक्ष्यालद्य उदड्धंदक 
ही तो &। इस स्थिति का विस्तार वहाँ तक चलता है जहाँ स्कंदगुप्त 
देवसेना को प्रपंचबुद्धि के चंगुल से छुड़ाता है । सगध में अनंतदेवी, 
, पुरगुप्त, विजया ओर भटाक का जो संमेलन होता है उसमें गये संधि 
का आरंस हो जाता है, क्‍योंकि फिर तो क्षणु-क्ण पर बीज अथवा 
“फल्न का आविसोच ओर तिरोसाव होने लगता है ओर कुतूहल 
की तीत्रता वढ़ उठती है। अनंतदेवी और भटाके के कारण फल- 
प्राप्ति में आशंका उत्पन्न होती हे ओर स्कंद्शुप्त के प्रयत्नों को देख- 
कर आशा का डद्य होने लगता है। यह द्विधा की अवस्था चतुर्थ 
अंक के द्वितीय दृश्य तक चली है, अतएव वहीं गभे संधि की 


समाप्ति माननी चाहिए। इसी अंक में आगे चत्रकर विचितन्न 


अवस्था से स्कदगुप्त का जो प्रवेश होता है, वह विमश संधि का 
स्यज्ञ ह | यह विसरा विपात्तिसूलक है। विपत्ति सें पड़ा हुआ प्राणी 
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जिस प्रकार अनुभव करता है उसी रूप सें स्कंदगुप्त दिखाई बाई पड़ता 
है | किर्तेब्य विस्मृत, भविष्य अंधकारपूर्ण, लक्ष्यहीन दोड़ ओर 
अनंत सागर का संतरण है, अवल्ंव दो नाथ - बपात्त से पढ़ें 
हुए की यह विपन्नावस्था छुछ दूर तक चलती ह। इस बीच में 
विपक्षी कुछ दुघेल्न होने लगते हैं । उनमें पश्चाचाप का उदय होता 
है | इस कारण जब सटाकी भ्रविष्य में सुघार के लिए ऋृतनिश्चय 
होकर सहझाव से स्कंदगप्त के पास आता है तब इस ववपात्तकाल 
की समाप्ति होती है | वहाँ से आगे तो फिर निरवहश सीध आरभ 
हो जाती है, क्योंकि धीरे-धीरे विरोधी वर्ग के लोग या तो मर 
जाते हैं या अधिकीरी नायक के अनुकूल होने लगते है| इस प्रकार 
उत्तरोत्तर फल्न-प्राप्ति समीप आने लगती दे | विजया आत्महत्या 
कर लेती है। सटाकी स्कंदगुप्त के अलुकूल हो जाता है, अनंतदेवी 
ओर पुरगुप्त बंदी कर लिए जाते हैं। अंत सें खिंगिल की भी 
पराजय होती है। द 
पात्र-चरित्र 
चरिज्नांकन की पद्धति के विचार से स्कंदगुप्त ताटक में कोई 
नवीनता नहीं दिखाई पड़ती। नाटककार ने मलुप्य की तीन 
विभिन्न स्थितियों और वृत्तियों का जेसा स्वरूप अपने अन्य रूपकों में 
उपस्थित किया है उसी प्रकार इसमें भी है | इस व्यावहारिक संसार 
हमें, शुद्ध मानघ--अपने अच्छे और बुरे रूपों से युक्त, रात्षस--- 
अशुद्ध आर असत्त मर्ति आर दंदता--आदश के सच्चे प्रतिर्ताध--- 
दिखाई पड़ते हैं। उसी प्रकार उनमें सत-असत्‌ मनोदृत्तियां 
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भी काम किया करती हैं; परन्तु राक्षस कभी प्रबल पड़ता नहं। 
दिखाया गया है।। इस विषय सें प्रसाद! भारत की शुद्ध आवध्या- 
त्मिकता का ही प्रतिपादन करते हैं। मंगल विक्धत होकर कल्याण का 
साधन नहीं बन सकता | इसीलिए प्रसाद! कुछ पान्नों को दानववृत्ति 
के कारण दुष्ट मार्ग में पड़ते दिखाकर भी भय, प्रेम आत्मशोधन, 
उपदेश इत्यादि के कारण उनमें परिवतेन दिखाते हें। भठाक, 
अनंत देवी, प्रपंचलुद्धि और विजयादि की सृष्टि और परिवर्तन 
इसी आधार पर है । पात्रों की वहुलता में नाटककार ने जिन यथाथ 
मनुष्यों के रूप खड़े किए हैं. वे प्रकृत ओर विशेष अनुरंजनकारी 
है, जसे--शर्वबनाग और जयमातल्ा । इनके अतिरिक्त जो देवता 

हैं वे प्रिय, मनोहर, पूज्य, आदशरूप तो हैं. परंतु साथ ही हम से 
बहुत दूर नहीं हैं । इस प्रकार का देवत्व आकस्मिक नहीं नैमित्तिक 
है, इसलिए अयथाथ ओर बुद्धि के प्रतिकूल नहीं ज्ञात होता । 
स्कंदगुप्त, देवसेना, परुदत्त और बंघुवर्सा उदास चरित्र के आदशे 
चित्र हैं, पर जीवन-ंड्ों के अंतराल से चल रहे हैं। अतएब 
उनमें विशेष अलोकिकता पुंजीभूत नहीं दिखाई पड़ रही है । 


प्रसाद! के नाटक प्रायः प्रधान पात्रों से ही आरंभ होते हैं और 
उनके जीवन की मूल प्रेरक बृत्ति का अनुकथन आरंस में ही कर 
दिया जाता है। यह व्यक्ति-वैलक्तण्य का सूत्र है। इसी के सहारे हम 
व्यक्ति के समस्त कारय-व्यापारों की व्याख्या करते हैं। सुरमा की 
अपरितप्त वासनाएँ, अजातशत्रु की करता, स्क॑दगप्त की विराग- 
भावना और चाणक्य के दायित्वपूर्ण पक कई परच बा 
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में ही मिल जाता है । सत्य बात तो यह है. कि नाटक में 
चरित्र-विंकोस, दिखाने का अवसर अधिक नहीं सिलता, इस- 
लिए आरंभ से ही उस सूल भित्ति का आभास आवश्यक होता 
3 जिसके ऊपर चरित्र का सवत निर्मित होता है। इस श्ी 
का चरिज्रांकन अंत में उत्पन्न होनेवाले समध्टित्रभाव का आाश 
होता है। प्रसाद” अपने उदात्त पात्रों में अन्य शुणणों के साथ 
“ सर्यादापालन का भाव अवश्य दिखा देते है. । इसमें उनको स्यी 
_सारतीयता प्रकट होती है । राज्यश्री, मल्लिका; देवसेना; बुद्धदेच 
और स्कंद इत्यादि के आधार पर मर्यौंदा का बड़ा हो भव्य झूप, 
. खड़ा किया गया है। उनके नाटकों में पुरुषी झा छ्षियों के काय 
और भाव-व्यापारों का तारतम्य अच्छा दिखाया गया है। जेस 
एक ओर परुषों में कर्म, न्याय, दायित्व ओर शक्ति को । प्रवानता 
. रहती है उसी प्रकार स्त्रियों में सेवा, समत्व ऑर त्याग की जेसे 
एक ओर दष्ट पुरुष-पात्रों में दंभ, उच्छे खलता और महत्तताकारा 
. दिखाई गई है उसी प्रकार दूसरी ओर ठुष्टाओं से अलनुदारता, 
_ईष्यो, छेप और चंचलता | 


* अ्रसादः के नाटक प्रायः उद्देश्यपूर्ण हैं॥ अतएवं उनके पात्रों 
के संसुख एक लक्ष्य रहता हे। इष्ट-साथन से सलस्त पात्रों का एक 
दल होता है| इन .दलवालों की भी वर्गंगत कुछ वाशधता होती 
है; जैसे, सत्साहस, प्रेम, गांभीयं । विरोधी दल अपनी दुर्वेत्न- 
ताओं के कारण :सर्वेप्रिय लक्ष्य का विरोध करता है। .विरुद्ध 
 अर्गंबाले अधिकांश संकृचित - स्वाथं ओर दस से ऑरत 'हॉकर 
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कुचक्र की रचना करते है) स्कंदगुप्त नाटक में भी दी विभाग 
स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं.। स्कंद, पणंदत्त, वंधुवर्सो, देवसेना प्रश्न्ति 
पात्र इप-साधक हैं ओर अनंतदेवी, मटाके, पुरगृप्त ओर प्रपंचबुद्धि 
इत्यादि इष्ट के विरोधी । 

स्कदगुप्त 

इस नाटक का नायक स्कंदगप्त है। वह सच्चा कमंबीर ओर 
उदात्त चरित्र का व्यक्ति है। उसमें कुल-शील की उत्तमता के 
साथ शांत प्रकृति ओर गंभीर भावनाओं का सुंदर योग प्राप्त 
होता है। देवोपस सानव-चरित्र की संपूर्र विभूतियों का उससे 
अच्छा समवाय है| वह अपनी निर्लिपत कमबीरता के वल पर 
हमारी श्रद्धा और भक्ति का आलंबन बन जाता है। उसको 
देखकर इतिहास तो भूल जाता है, परंतु उसका व्यक्तित्व हमारे 
सानस-लोक में असर हो उठता है। नाटककार ने उससें पाश्चात्य 
व्यक्ति-बेचित्य ओर भारतीय साधारणीकरण का सुंदर समन्‍्चय 
किया है । संपूण नाटक में उसका व्यक्तित्व प्रधान है। अन्य 
सभी पात्र उसके साथ चलते, साथ विरत होते हैं अथवा उसके 
चरित्र से प्रभावित रहते है । 
स्कंदगुप्त वीर, निर्मीक, स्वावलंबी, उदार, कत्तेव्यपरायण 

ओर व्यवहारकुल व्यक्ति है। आरंध सें उसका संस्पूर्ण तेज चिर- 
क्तिमूलक भावनाओं से आच्छन्न दिखाई पड़ता है, परंतु यह 
विरक्ति उसकी व्यक्तिगत विशेषता है | उसने कभी स्कंद के 
सासाजिक जीवन की प्रकृत धारा में किसी प्रकार की उदासीनता 
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नहीं उत्पन्न होने दी। इसके जो कारण हैं वे सब सानसिक 
हैं | विचार-गांभीय के कारण एक तो स्कद यों ही शांत स्वसाव का 
है दूसरे . गुप्त-साम्राज्य का उत्तराधिकार-नियस भी उसे चिंतित 
रखता है। आगे चलकर भी वह जीवन की उम्र परिस्थितियों 
: से-निरंतर युद्ध करने के कारण शांत होकर अपने जीवन सें जब 
प्रेम की शीतल छाया का भी अभाव ही पाता है तब उसको यह 
विरक्ति भी कछ उद्दीप हो उठती है। परंतु इसका यह उद्दौपन 
व्यक्ति और संमाज के लिए किसी प्रकार घातक नहीं बनता, 
वेल्कि स्कंद के व्यक्तित्व को देवोपम बनाने मे॑ सहायक हांता हे । 
देवसेना.की ओर से मी जब बह प्रेम का भौतिक आश्रय नहीं 
पाता तो वही विरक्ति संगलमय हो उठती है। तभी वह त्याग 
- की उस-उच्च भूमिकों में पहुँच सका है. जहा | असाधारण परा- 
क्रम से विज्ित राष्र को. एक तिनके की भाँति पुरगुप्त को दान 
' कर देने की क्षमता उससें उत्पन्न हो गई हे । उस स्थल पर पहुँच- 
कर उसका सच्चा शिवत्व देखने में आता है. | 

स्कंद में महत्त्व की आकांक्षा नहीं ' । उसके जीवन भ॑ जह। 
भी पुरुषार्थ और उद्योग .दिखाई पड़ता दे बह आसक्तिहीन 
_कततेव्य-पालन के रूप में है। आरंभ में. वह अपने आधकारा के | 
प्रति. उदासीन ही. रहता है । अधिकार-सुख को सादक और सार 
'हीन सममंता है। अपने -यवराजत्व का कोई. विशेष दपे उसमे 

नहीं दिखाई देता | वह अपने को साम्राज्य का संनिकम्ात्र समझता 
है । उसका यह विराग व्यक्तिगत एवं- ऐकातिक है । कहीं सी वह 


स्कराप क | 
९१० बी कक, ते 


बाहरी लोगों के संमुख प्रकट नहीं होता । विराग के अंतरतम पदेश 
से उसरते ही उसका वह सामाजिक स्वरूप सासने आ जाता हैं 
जिसमें सक्रियता, ज्ञात्रतेज ओर आत्मविश्वास भरा है। दूत के 
श़ख से सालव पर हणों के आक्रमण की सूचना आर सहायता 
की ग्राथना सुनकर उसमें क्तेव्य-ज्ञान आर ज्षात्रधर्म का उदय 
होता है। प्रमाद आत्मविश्वास आर उद्गप्न सत्व के वत्ष पर ही 
स्कंद दत की आश्वासन देता है--दृत ! केवल संधि-नियम ही 
से हम लोग बाध्य नहीं हे, किन्तु शरणागत की रखा भी ज्षत्रिय 
का धर्स है। तुस विश्वास करो | अकेला स्कंदग॒प्त मालव की रक्ता 
करने के लिए संनद्ध है। जाओ, निर्मेय निद्रा का सुख लो | स्कंद- 
श॒प्त के जीते जी, मसालव का कुछ न विगढ़ सकेगा? | इस निम्चय 
में स्वावलंबत का साव भरा है, क्योंकि रकंद को भली भाँति ज्ञात 
हैं कि राजधानी से असी कोई सहायता नहीं सिलती। हम 
लोगों को इस आसचन्न विपद्‌ में अपना ही भरोसा है?। इसके 

उपरांत तड़ित्‌-वेग से वह .अबंती-दुर्ग में ठीक अवसर पर पहुँच 

कर अतुल लिर्भीकता और अपार पोरुष का प्रदर्शन करके शक्क 

ओर हूणों को पराजित करता है।इस रूप सें वह आर्य-साम्राज्य के 

भावी शासक के उपयुक्त ही दिखाई देता है। 

यों तो स्कंदगुप्त में उदात्त नायक के सभी गुण विद्यमान । 

परतु रह-रहकर उसका आंतरिक विराग जाग उठता है और उसे 
अपने संघ्षपूरण् कार्यक्ताप पर चिंता होती है । वह सोचने लगता 


है--सम्राद कुमारणुप्त का आसमन मेरे योग्य नहीं है। में ऋूगढड़ा 


स्कंदगुत धर 


करना नहीं चाहता, मुझे; सिंहासन न चाहिये । पुरागुप्त को रहने 
दो । भैरा अकैला जीवन है । मुझे... ----- करना क्‍या है। 
इस विराग-भाव में भी उसके विचार सर्देव उन्नत ही रहते ह ! 
बह चक्रपालित से कहता दे--संखार में जो सब स महान है 
वह क्या है.। त्याग ! त्याग का ही दूसरा नास महत्त्व है! | अत- 
एवं अपने जीवन-का साध्य वह इसी का सममता है। उसे 
अधिकार, राज्य और यद्ध में विशेष तत्त्व नहीं दिखाई पढ़ता । 
फिर भी चद्द पराह्मुख नहा होता | 
उसे अपनी माता से अनन्य प्रेस है । यद उसकी ललक ओर 
भक्ति से सर्वत्र ध्वयनित होता है। ठीक अवसर पर पहुचकर 
कुचक्रियों से वह अपनी माता के प्राणों को रा करता है. | ६ सके 
अतिरिक्त ये छुचऋ्री सदेव उसे कष्ट देते ह. फिर भी वह अपने 
उद्लेम का संयसन करता है। जिस अलौकिक दया-उदाणता से 
बह उन लोगों को क्षमा करता है. ओर पुण्णुप्त को इस जथत्य 
अपराध पर भी सगध का शासक वनावा दे उससे उसमें उच्च 
छुल-शील का भव्य स्वरूप स्पष्ट ,दिखाई देता है। उसकी इसी 
विराग-मिश्रित उदार चीरता पर मुग्ध दौकर वँशुवर्सी कहता दे: 
उदार बीर हृदय, देवोपम सौंदर्य... ..--अंतःऋस्ण में तीम 
अभिमान के साथ विराग है। आँखों में एक जीवनपृण ज्योति 
: | क्षमादान में वह सर्वत्र समभाव से उदार दे | उसके इस 
व्यापक ज्षमा-माव की मल सित्ति आत्मविश्वास ओर चित्त क्रो 
चइदारग्ता & | बेवकी कई प्राशाधात की च्चेप्रा करनेवाले शवनाग आर 


अं 


छ२ स्कंदशुप्त 


सटाकी की भी वह क्षमा कर देता है। अंत में जाकर खिागल ऐसे 
क्रर शत्र को भी वह छोड़ देता है। उसके आचरण को यहा 
दिव्यता चरित्र के मंगल्विधायक अलोकिक भारतीय शील का 
प्राण है। अतुल पुरुषार्थ के साथ यह उदार क्षमाभाव सोने से 
सुगंध है. । 

अनेकानेक आदश गशणों 'के साथ-साथ र्कंद व्यवहार-कुशल 
भी है । स्थिति की गहनता समझकर अलुकूल आचरण का पूरा 
उद्योग करता है। उसकी व्यवहार-बुद्धि का रूप दो स्थत्नों पर 
दिखाई पड़ता है। गुप्तक्ल के अव्यवस्थित उत्तराधिकार- 
सियस को स्कंद्गप्त की उदासीनता का कारण बताने पर जिस 
समय चक्रपालित को परणुदत्त डॉटता है, उस समय रस्कंद, चक्र 
की वकालत करते हुए कहता है--आय पणुदत्त |! क्षमा कीजिए 
हृदय की बातों की राजनीतिक भाषा में व्यक्त करना चक्र नहीं 
जानता? । दूसरा स्थल वह है जहाँ युद्धमूमि में चक्रपालित ने उसे 
सटाक की ओर से सावधान रहने ओर उस पर विश्वास न करते 
की सलाह दी है। इस अवसर पर स्कंद का यह उत्तर देना--सें 
भटाक पर विश्वास तो करता ही नहीं; परंतु उस पर प्रकट रूप 
से अविश्वास का भ्री समय नहीं रहाः--उसकी उ्यवहार-कुशलता 
का बोधक है । 

स्कदुगुप्त से दृश-प्रस का रूप बड़ा ही दिव्य है। निलिप रूप 

सें निरंतर उसकी यही चेष्टा रहती है कि आये-साम्राज्य का 
कल्याण हो । उसका गोरव किसी प्रकार सी विलुप्त न होने पाए । 


स्कंदगुम ४३२ 


इस साम्राज्य की मंगल-कामना के मूल से उसका कोई अपना 
स्वाथ नहीं है | उसके द्वारा स्कंद न तो अपना स्वत्व चाहता आर 
न अधिकार की ही उसे लालसा है। उसकी यह भी इच्छा नहीं 
कि वही शासन करे | जिस समय भटाक की पोशाचिक प्रतारणा 
के कारण विदेशी आक्रमणकारी सफल होते हैं ओर कुभा कक 
रणज्षेत्र में र्कंद को सेना असफल होती है. उस ससय स्कद॒गुप्त 
शक्तिहीन होकर भविष्य की बात सोचने-विच्चारने लगता है.। उसे 
अपने दुःखों की चिता नहीं होती ओर संखार के आत्षेप-संकेते। 
की भी लब्ना नहीं होती । उसे केवल ग्लानि इसी वात को है कि 
'यह टीकरा इसी सिर पर फूटने को था | आय-साम्राज्य का नाश 
इन्हीं आँखों को देखना था। हृदय काँप उठता है। देशामिसान 
गरजने लगता है। मेरा स्वत्व न हो; मुझे अधिकार को आवर्य- 
कता नहीं | यह नीति और सदाचारों का महान्‌ आश्रयनन्‍ट्॒द- 
गप्तसाम्राज्य--हरा-सरा रहे और कोई भी इसका उपयुक्त सतदः 
हो! । इस कथन में कितना उदार और सच्चा देश-प्रेम है । केवल 
स्कंदगप्त ऐसा कर्मठ वीर ही इतने निलिं्त राष्ट्रप्रेस का स्वरूप 
संमुख उपस्थित कर सकता है। उसके उक्त उद्गार परिस्थिति 
से प्रेरित नहीं हे | इस प्रकार की तटस्थ उदारता उसके जीवन 
का मुख्य अंग है, अन्यथा अतुल पराक्रम से समार्जित साम्राज्य 
पुरगप्त को क्षण भर में वह कदापि न दे पाता । डसका देश-प्रेम 
किसी की सहायता अथवा सेन्यवल पर आश्रित्त नहीं है । उसका 
मृल सित्ति आत्म-विश्वासपूर्ण, निःस्वा्थ और मंगलमयी वह 


धड स्कदमुप्त 


अंतःप्रेरणा है जिसके कारण स्कंद का व्यक्तित्व इतना सुंदर हो 
उठा है। शुद्ध कर्म-योगी की साँति उसमें विश्वास हे कि में 
कुछ नहीं हूँ, उसका ( विश्वनियंता का ) अख हँ--परमात्मा का 
अमोघ अख हूँ? । शुद्ध बुद्धि से प्रेरित सच्चे कमनिष्ठ की नाई 
वह जानता है. कि न तो किसी से उसकी शत्रुता है ओर न निज 
की कोई इच्छा है. । इस देश-प्रेम और आत्म-विश्वास से भरी 
कतंव्यभावना का उत्तम उदाहरण वहाँ मिलता है जहाँ उसने कहा 
डहे--भटाक | यदि कोई साथी न सिल्ञा तो साम्राज्य के लिए नहीं 
जन्मसूमि के उद्धार के लिए मैं अकेला युद्ध करूँगाः। पुरग॒प्त को 
युबराजत्व का ठीका- लगाते समय यदि कोई सत्कासना उसके मन 
में उत्पन्न होती है तो केवल इतनी ही कि दिखना, मेरे बाद 
जन्मभूमि की दु्दंशा न हो? । 


स्कंदगुप्त केबल आदशे देवता ही नहीं - है। हम सासवों के 
' संसान उनसें भी अभिमान का रूप है। भत्ते ही उसका वह 
संसान-साव उसके जीवनव्यापी बेराग्य-साव से आक्रांत हो; परंतु . 
उसके सच्चे सित्र बंधुवर्सो को इसका स्पष्ट बोध हो जाता है। 
उसले विचार किया कि स्कंद के अंतःकरण में तीव्र अभिमान के 
साथ विराग है। इस आलोचना का स्पष्टीकरण स्वयं स्कंदग॒प्त के 
संबादों से हो जाता है जब स्कंद को सब प्रकार से निरीह एवं 
उकाकी पाकर विजया उसके संमुख अपना श्रेस-प्रस्ताव रखते हुए 
अपने रज्लागार का प्रलोसन देती है ओर उस असहाय अवस्था में 
इस द्रव्य से राष्ट्रोद्धार के अनेक उपायों की संभावना भी है फिर 


स्कदात ४४. 


भी इस प्रस्ताव के मूल सें जो द्वीत बृत्ति वेटी है उसको वह परख 
लेता है। उस समय उसका आत्मासिमान जागता है आर बह 
निरादरपर्वक उत्तर देता है--साम्राव्य के लिए से अपन की नहीं 
बच सकता! अधलाभी हरा दसम्यशा का दल दवा मसालव आई 
सौराष्ट्र को स्वतंत्र कराने में उसके आत्मसंमान को कड़ा धक्का 
लगेगा इसकी वह अच्छी तरह जांचता है अर यह भी प्री सम्नझतता 
हूँ कि इस प्रकार के किसी प्रस्ताव का स्वीकार ऋरणे से उसका 
आजीवन-पालित व्यक्तित्व ही नहीं रह जाएगा | अंतएव स्पष्ट रूड 
से वह इसे अस्वीकार करता हे-- सुख के लॉस मलुष्य के 
भय से. में उत्कोच देकर क्रीत साम्राब्य नहीं चाहता! । इस कथन 
में जो प्रकरत गंध और आत्मसंसान का भाव निहित हैं. वह स्कट 
के व्यक्तित्व को यथार्थ भूमि पर ला खड़ा करता है | 


देवसेना 


देवसेना का चरित्र आदश होने पर भा व्यक्तित्व से आपूर्य 
है। उसकी सारी अलौकिकता-त्याग, देश-म, सेवा; संदिस्डुत 
ओर रहस्योन्मुखी भावनाएं--गांभ्राश् 'सीये से आच्छादित दिखा: 
पढ़ती हैं | गांभीय की सहयोगिनी इंढ़ता भी उसमें उच्चकीटि की 
है । प्रथम अंक के अंतिम दृश्य में; जब वह हमारे संमुख पहली 
वार आठी है तभी, देश के मान का; लियों की गत्िछा का; वे! 
की रक्षा का विचारः उसमें दिखाई दवा 6. तह, अपने सामाजिक 
दायित्व के प्रति सजग है। अतएव वह केवल कव्पना-ला हल वही 
वस्तु नहीं हैं और ऑगरेज कवि शेली की विर्दियां की भाँति 


यथाथ जगत्‌ से सर्वेधा परे रहकर आकाश में ही विचरण नहीं 
करती, वरन्‌ वड़्ंसबर्थ की कल्पना की भाँति धरातल पर स्थित 
अपने नीड़ की भी सुध वनाए रहती है। 


उसका चरित्र अपने ढंग का निराला है। जगत्‌ के व्यावहारिक 
जीव से उसमें मिन्नता है। उसकी विचारधारा ही कुछ ऊँची 
भूसिका पर वहती है। संगीत की वह अन्य प्रेसिका जीवन 
ओर जगत के कण-कण में एक लय और एक तान देखती है । 
वह भीतर वाहर एक सी अखंड है। प्रत्येक स्थिति सें निश्चित 
रहनेवाली वह रसणी अपनी ऐकांतिक संपूर्णता में डूबी रहती 
है | उसके जीवन का आदर्श एकांत टीले पर, सब से अलग, 
शरद्‌ के सुंदर प्रभात में फूला हुआ, फूलों से लदा हुआ, पारि- 
जात दक्ष? है। उसके व्यक्तित्व का स्वरूप सममने के लिए प्रथम 
तो ऐसे वृक्ष का अनुसंधान आवश्यक है | फिर उस ब्ृक्ष की सभी 
विश्वूत्िियों का विहार देवसेना में देखना होगा | उसके जीवन की 
ऐकांतिकता और निराल्ापन अन्यत्र दुलंभ है। वह अपने आंत- 
रिक अद्गेत की मधुर अलुभूति से ही प्रेरित हुआ करती है। 
इसी लिए वाह्य जगत्‌ में भी बह उसी एकरस संगीत का प्रसार 


पाती है। उसके लिए '्रत्येक परमाणु के मिलन में एक 
जम है, ग्त्येक हरी-दुरी पत्ती के हिलने में एक लय है ८ 
>कयों को देखो, उनकी चहचह, कलकल, छत में 
8 -8- :पगिनी है?। इसी...आंतरिक समत्व के कारण 
चह विश्व के प्रत्येक कप सें एक ताल देखती है, युद्ध और प्रेम 


कण. पशाबरीीपिगो कला ही 
ली 


स्कंद्गुत ४७ 


में संगीत का योग चाहती है। श्मशान से भी सयभीत नहीं 
होती, उसमें भी सत्‌ एवं सुंदर का दी दर्शन करती है । 

देवसेना की इस रहस्व-सावना के मूल में हृदय-पत्ष को ही 
प्रधानता दिखाई पड़ती है। इस विचार से देवसेना भादुकता की 
जीती-जागती श्रतिमा है। गांभीयं का योग पाकर यही भावु- 
: कता रहस्योन्मुख वन गई दे और प्रेम के ज्षेत्र में पहुंचकर यही 
संयम, त्याग और इढ़ता का मंगलकारी स्वरूप खड़ा करती है । 
प्रथम अंक के अंतिम दृश्य में स्कंदगुप्त को विजया की ओर आक्ृष्ट 
देखकर वह अनन्य प्रेमिका जाग सी पड़ती है। स्कंद के प्रति 
उसका जो अनुराग आरे से चला आता हें वह इंस स्थल पर 
पहुँचकर संपूरयुत: चेतत बनकर उठता हैं । वही प्रेम सहत्तम की 
सृष्टि करने लगता है। सोतिकता के स्थान पर आध्यात्मिकता 
आसन जमाती है। बह अब स्थूल को छोड़कर सूक्ष्म में आत्स- 
संत्तोष देखने लगती है । कूतूहल ओर रूप-चमत्कार के कारण है. 
क्यों न हो यदि एक बार भी स्वोंद विजया की ओर. खिंचता है 
तो देवसेना भावला से कर्तव्य को अधिक महत्त्वपूर्ण सानकर 
अपनी भौतिक लालसा एवं वासना को उस मांगे से हंढा ल्लेती 
है। अपने प्रिय के सुख के लिए अपनी कोमलतसम कामनाओं की 
आहुति दे देती है। इस सूक आव्म-समपश में देवत्व है। इस 
स्थज्ञ पर पहुँचकर देवसेना का रूप सामान्य मानव-मूमि से ऊपर 
उठता दिखाई देता है । 

बिद्रोहियों के साथ विजया को देखकर जिस समय स्कदयुपत 


है 4० स्कंदरशुप्त 


आश्चर्य सें पड़कर कहता है--परंतु विजया, तुमने यह क्‍या 
. किया? । उस समय देवसेना की धारणा निश्चय से पारणुत ह। 
जाती है--आह ! जिसकी मुझे आशंका थी वह है। विजया : 
आज तू हारकर भी जीत गई? | यहीं से उसके प्रेस को भोंति- 
कता खंडित हो जाती है ओर उसमें मंगल आर त्याग का आरंस 
होता है। विजया का विद्वेप से भरा उपालंभ--डपकारों की 
ओट से मेरे स्वग को छिपा दिया'--पाकर उसके भीतर ख््री 
संलभ आत्मसंमान उदल पड़ता है। वहीं वह अपने जीवन को 
इस जटिल समस्या को सलकाकर अंतिस निश्चय पर पहुंच जाती 
है। अपना राज्य देकर देवसेना ने श्कंद का प्रशय खरीद 
लियाः--यह उसके ओर उसके प्रियतलस के लिए सानहानि का 
विषय है। अतएव उसने अपने ऊपर पूरा विश्वाख करके कहा-- 
'देवसेना मूल्य देकर प्रणय नहीं लिया चाहती” | इससे उपरांत 
फिर तो अंत तक वह अपने वचनों पर हृढ बनी रहती है। 
यहाँ से देवसेना में अंतद्वृद् का स्वरूप दिखाई पड़ने लगता है 
क्योंकि उसके भीतर हाँ? और ना? का संघर्ष आरंभ होता है । 
जिस स्कंद का प्रेम उसके अंतर्जगत्‌ को स्वगे बना रहा है . और 
उसके घोर मानसिक विप्लव का एकमात्र कारण है उसी स्कंद को 
अपना सब कुछ देकर परिवतेन में उससे कुछ भी नहीं लिया 
चाहती । केवल्यही भावना कि मैंने उन्हें प्यार किया है ?रसके संपूर्ण 
कर" उक असृत-पाथेय है। इसके अतिरिक्त उसके भीतर 
९ आतिक कामना नहीं है ।फिर भी इस स्थूल्न विछोह में 


स्कंदरशुप्त छह 


मंचेलन और कचोट की वेदना है. जिसका नियंत्रण वह सदेव किया 
“करती है।. मेरे. कमें और. व्रचन से मेरे हृदय की आँधी का 
आभास न लग जाए इसका कढ़ाई से विचार करती रहती है । 
केवल एक बारं अपनी सखियों से परिवेध्टित रहने पर उसके 
ह अतस्‌ का खवरूप प्रकट हो सका है। मैंने उनसे (स्कंद से.) मेंस | 
ह की चर्चा करके उनका अपसान नहीं होने दिया हे 2८ (आज 
ही: में प्रेम के नाम.पर जी खोलकर न्‍र योती हैं, बस, फिर नहीं । यह 
एक क्षुण का रुदन अनंत स्वर्ग का. सूजन करेगा >< > जब हृदय 
. में रवन का स्वर उठता है, तभी में संगीत की वीणा मिला लेती... 
_ह।उसी में सब छिप जाता है? | इतना ही तो देवसेना के . प्रेम 
की गंभीरता का वाचक है। साथ ही प्राणन्‍्संकट के समय, 
* अपनी गदेन पर खज्ड तना देखकर, अपने ईश्वर से एकसात्र यही 
- कीमेना और 'याचना प्रकट -करती है-- म्रिग्॒तस मेरे देवता 
- युवराज -! तुम्हारी जय हो? ।:इसके उपरांत उसकी तपस्या आर 
हो जांती है | फिर तो सच्चे कर्मनिर्ठ की माँ ति-वहं :निश्चय कर 
| लेती है-- कूलों में उफ़नकर बहनेवाली नदी, ठुझुल्ल तर, प्रचड 
पा ओर भयानक वर्षा; परंतु उसमें भी नाव चलानी-ही होगी । 
. इस निश्चय में विचशंता एवं करुणा के साथ निर्लिप्त उत्साह. का 
. अद्भुत्त संभिश्रण है. इसी . समरसता -में वेवसेना की व्यक्तित्वे , 
पा है । चरित्र का यह .निरालापन- प्रसाद! की सर्वोत्तम. डद्भावना 
ह है.। जो इस संष्टि को अलोकिक कक कहकर यथातथ्य अथवा यथाथ- 
ह क्‍ _ पाद के दस भरने का ढोंग करें उसके लिए देवसेनां का केवल 


४० स्केरमुप्त क्‍ 
'इतना ही. कहना पयोधप्त है-- परंतु संसार से ही . नंच्षत्र से उज्चल 
किंतु कोमल स्वर्गीय संगीत की अतिसी तथा स्थायी कीर्ति सौरभ 
वाले प्राणी देखे जाते हैं । उन्हीं से स्वर्ग का: अनुमान कर लिया 
जा सकता हं!। -' | आल की 
उससे निलिप्त संसेत्व और उत्साह भर रह जांता है.। जिस-- 
समय भीमवर्सो ने उससे कहा--सम्राद ने तुम्हें बचाने के < 
स्कासस्वरूप साढ्गुप्त को काश्मीर का शासके बना दिया हैः । 
उसने केवल इतेना ही कहा--सम्राट की महातुभावता है ! भाई ई क्‍ 
मेरे प्राणों का इतना मूल्यः। इसके अतिरिक्त जिस समय उसके - 
अडुत स्कद द्वारा आयसाम्राज्य के उद्धार की चर्चा को गई उसका: 
उत्तर भी बढ़ा संक्षिप्त और तटस्ंथ रूप का है--.. मंगलंसय भगवान्‌... 
सब सगत्न करेंगे। भाई ! साहस चाहिए; कोई वस्तु असंभव नहीं? |. 
इन उत्तरों सें किसी प्रंकार की आसक्ति या उल्लास नहीं दिखाई 
इता | अंतस्‌ का कठोर गांभीये-आय: -निर्जीब कर दिया . गया 
€.। यहाँ से लेकर अंत तके देवसेंना सें शुद्ध. क्मंयोग ही. सित्नता _ 
 है। अब उसकी दृष्टि स्व से सवथा एथक होकर  परम- की ओर 
'बढ़ गहे है । ,, ,... । 
तो नहीं है ; मैं बचा हैं। वह अपना ममत्व तु्हें... 
अर्पित करके उऋणं होऊँगा और एकांतवास कंरूँगा..:. ...::देव- | 
सेना! किसी कानन के कोने से तुम्हें देखता हुआ जीवन व्यतीत . 
जगा! साम्राज्य की: इच्छा नहीं--एक बार कह दो? । स्कंदगुप 
“क ससत्व-भरे इस आत्मनिवेदन ने उसकी आध्यात्मिक लालंसा 


''सकृदगुस हक 


घरितृप्त कर दी, इससे उसके हृदय की शूखःशांत हो गई। परन्तु 
 इृढ़ संवेभाव की वह गंभीर स्मंणी बहुत .ऊँचे स्तर पर. खड़ी होकर 
'छत्तर देती है-- क्षमा हो सम्राद ! उस समय, आप, विज़या का 
'स्वप्त देखते थे; अब प्रतिदान- लेकर से :उस महत्त्व को कल्ेंकित 
ले ऋरूँगी हगी्‌ ([ में आजीवन दासी बसी :रहूँगी;. परंतु आपके प्राष्य में 
' आग न. रूगी २. & इस हृदय में» » आह! कहना ही पड़ा, 
स्कंदगप्त को छोड़कर न्‌ 'तो कोई दूसरा आया- और अतः बह 
जायगा। नाथ -! में आपकी ही- हैँ, मेने अपने को:दे दिया है, अब 
उसके बदले छुछ लिया नहीं चाहती! | इस- उत्तर-प्रत्यत्तर में जहाँ 
छुंक ओर स्कंद में कतेठ्य-ओर दायित्व से संरा ऐकांतिक प्रेम है 

चहाँ दसरी ओर देवसेना में . आत्मसंमान एवं अभिमानी -मक्त 
की सी निष्काम उपासना है। कल्याण की साधना -में : दोनों 
साधकी का तुल्ययोग. है. 


सयोदा ओर आत्मसंसान प्रिय होने के करण अथवा इृढ्ब्रत 
और स्वभावतः गंभीर “होने के कारण .देवसेना का बाह्य रूप भले 
ही -छुछ कठोर हो गया हो परंतु भीतर प्रेम: की मधुर. -सावना-ने 
हृदय को रभमरणीय रूप:दे रखा है | बाहर तो अवश्य ही नियंत्रर 
- ओर सेंयम से भरे उक्त वचन: निकले परंतु भीतर कासना-का 
मधुर उच्छवास- रह-रहकर. सिर -उठाता रहा। वाहरःवह-सले 
ही देवता का रूप बनाग्रे रहती है, परंतु भीतर सानव-सावनाएँ 
“ भी तरंगित होती रहती है । ढ्ेंह् का यही. रूप देवसेना के व्यक्तित्व 
का प्राण है। हदय-की. क्रोमल :कल्पता ! सो:-जो। जीवन 


पर स्का 


में जिसकी संभावना नहीं, जिसे द्वार पर आए हुए ल्ॉटा दिया 
था, उसके लिए पुकार सचाना क्‍या तेरे लिए अच्छी वात दे!। 
इस पुकार मचाने में जो सुंदर और प्रकृत मानव है बह देवसेना 
को पापाश-देवी होने से बचा लेता है। इस आदशोन्मुस्र यथार्थ 
में ही तो उसके चरित्र का विकास हुआ दे। अंत में भी यही 
दिखाई पंड्ता है कि बह केवल संदन की चसंतश्री अमरावती 
की शची ओर स्वर की लक्ष्मी ही नहीं? है -वरन मृत्यलोक की 
कासना एवं आशासयी मानवी सी हे । सकंदगप्त को क्षोस ओर 
दुःख से विह॒ल देखकर वह मेरे इस जीवन के देवता? ही कषकर 
रुक नहीं जाती, आगे ओर उस जीचत के ग्राप्यः भी कहती हे | 
यही उसके चरित्र की विशिष्टता 
देवसेना अपने ही सें डूवी अनन्य प्रेसिका के रूप में ही रह 
गई हो ऐसी वात नहीं है। अपनी रहस्वय-भावना ओर संगीत को 
लेकर कंवल कल्पना-लोक सें ही विचरती रही हो यह बात भी 
नहीं रह जाती है | वह अपनी वर्गंगत विशेषता का भी अच्छा प्रति- 
निधित्व करती है। वह सच्ची क्षत्राणी के रूप में सी सामने आई 
है। आसजन्न विपत्ति में निर्भीक, रहकर अपने कुल की मादा के 
लिए अपने कोमल शरीर 'को भी नष्ट कर सकती है। हणों के 
आक्रमणकाल में छुरी लेकर अपने शरीर तथा अन्‍्तःपुर की रक्षा 
में योग देती है। युद्ध से रंचमात्र चसस्‍त अथवा उद्धिग्न नहीं 
दिखाई पढ़ती | उस समय भी उसमें स्वभावज शांति, गांसीये एवं 
भावुक निरालापन वर्तसान रहता है। अपने दायित्व का विचार 


स्कंदगुप्त घने 


कर हदृढ़तापूवंक अन्तःपुर की रक्षा में तत्पर होकर कहती है-- 
'भइया ! आप निश्चित रहिए! । 

इसके अतिरिक्त उसमें देश-प्रेम का बड़ा त्यागपूणों प्रसार 
दिखाई पड़ता है। देश की संमान-रक्षा में जिस सहिष्णुता, सेवा, 
त्याग ओर निष्टा की आवश्यकता रहुती है, उसमें वे सभी गुण 
वर्तमान हैं। आत्मसमपेण-पूरण उदारता की उसमें कमी नहीं 
है । देश कल्याण के निमित्त राज्य-त्याग में जयमाला को हिचकते 
पाकर उसे उत्साहित करती है--क्ुद्र स्वार्थ, भाभी, जाने दो, 
भइया को देखो ! कैसा उदार, केसा महान्‌ ओर कितना पवित्र? । 
परंतु अंत तक जयमाला को अपने मंतव्य में स्थिर देखकर देश- 
भक्तों की मंडली में स्वयं भी मिल जाती है। राज-बैसव ओर 
आनंद-लालसा उसे विचलित नहीं करती। देश-रक्षा में संनद्ध 
चीरों की सेवा का काय स्वीकार कर. लेती हे। जयमाला फो 
राव्य-भार देकर जाते हुए बंधुवर्मा से वह कहती है--चल्नो 
भाई, में भी तुम लोगों की सेवा करूँगी? | तदनंतर फिर तो चह 
महादेवी की समाधि परिष्कृत करती ओर गाकर भीख माँगती 
दिखाई पड़ती है। अब वह राज-रूप से सर्वेथा ,तटस्थ है। 
विज्ञास ओर नोच वासना से भ्रष्ट साधारणजन भी उस पर 
कुरुचिपूण व्यंग्य बोलते ओर परिहास करते हैं | यह दशा , देख- 
कर पणुदत्त भत्ते ही ऋद्ध होता है. परंतु बह महनीय आये बाला 
सहिष्णुता की पराकाष्ठा ही दिखाकर रह जाती हे। नीचों की 
बातों का तनिक भी बुरा नहीं मानती । क्रद्ध पर्णेद्स को समकाते 


हर स्कद्ग्त 


हुंए वह कहती भी ह---'क्या हे बाबा ! क्यों चिदृ रहे हो | जाने 
दो, जिसने नहीं दिया उसने अपना, कुछ तुम्हारा तो नहीं ले 
| इस धोर संतोष और पवित्र सहिप्णुता के मूल में देश-प्रेम 
हे। उच्च लक्ष्य की साधना में अपनेपन को भूल ही जाना पड़ता 
है । वह भीख भी अपने लिए तो मॉँगती नहीं, माँगती है साम्राज्य 
के निरवलंब बिखरे हुए रत्नों की रक्षा के निमित्त, देश के लिए 
पेह सब कुछ करने को प्रस्तुत है। देश-प्रेम से ही प्रेरित होकर 
पह स्कदगुप्त के उस अस्ताव का विरोध करती है जिसमें उन्होंने 
एकांत में, किसी कानन के-कोने में, उसे देखते हुए जीवन व्यतीत 
करने की इच्छा प्रकट की है । देश का एकसात्र सहारा, उसके 
निमित्त अपने पुरय आच रण को छोड़ दे, इससे बढ़कर हीचता 
को बात उसके लिए और क्‍या हो सकती है। इसके अतिरित्त 
अपने प्रियतम को देश-प्रेस ऐसे उदात्त कम से वह स्वयं विमुख 
करे यह असंभव ही है। उसने प्रस्ताव का विरोध करते, हुए 
अहा-- मालव का महत्त्व तो रहेगा ही, परंतु उसका उहेश्य सी 
सफल होना चाहिए | आपको अकर्मर्य बनाने के लिए देवसेना 
जीवित नहीं रहेगी?। 
पणदत्त . 
पशुदत्त उन व्यक्तियों में है जो अपने निर्मल: चरित्र की 
लक सात्र दिखाकर सानव-छृदय को झुग्ध कर लेते हैं। संपूर्ण 
नाटक में केबल दो ही स्थत्तों पर उसके कार्य और चरित्र को 
देखने का अवसर सित्रता है। वह गुप्त-स म्राज्य का अम्ुुख योद्ध 
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और सेनापति है। उसकी वीरता की लेखमाला शिप्रा और 
सिंध की लोल लहरियों से लिखी जाती है, शत्र भी उसकी वीरता 
की सराहना करते सुने जाते हैं। इस आज्ञाकारी सेवक ने वृद्ध 
होने प्र भी गरुड्ध्वज लेकर व्याय चद्रगुप्त को सेना का साचालत्त 
किया है । अमी तक उसके सन में यह बीरोचित कामना बनती 
हैं कि गुप्त-साम्राज्य की नासीर सेना में उसी गरुड्ध्वज की छाया 
सें पवित्र ज्ञाजरधर्म का पालन करते हुए उसके मान के लिए मर 
मिट । ग॒ुप्त-साम्राब्य पर आपत्तियों के बादल मंडरा रहे हैं और 
कोई योग्य कर्णधार सामने नहीं आता यह देखकर पणोदत्त बड़ा 
छुव्ध ओर अधीर हो रहा हे। युवराज स्कंदगुप्त को राज्याधिकार 
की ओर से उद्दासीन पाकर वह ओर भी निराश हो जाता है । 
उसे अनेक प्रकार से उद्ोधन देता हे, उत्साहित करता है ओर अंत 
में सच्चे हितेच्छु की भाँति उसी समय हृदय से प्रसन्न होता हे 
जब स्कंद कहता ह--अकेला स्कंदगप्त मालव की रक्षा करने-के 
लिये संनद्ध है? । गप्त-साम्राज्य के हित के विरुद्ध अपने पुत्र तक को 
बोलता पाकर उसे डॉट देता ह---.हम लोग साम्राज्य के सेवक 
हैं| असावधान बालक ! अपनी चंचलता को विष-वृत्च का बीज 
न बना देना? | इस साम्राज्य-हितेच्छा के अतिरिक्त बह शुद्ध बीर 
है, उससें उत्साह है ओर अपने बाहुबल पर उसे बड़ा भरोसा 
है.। युवराज से यह सुनकर भी कि “अभी राजधानी से सहायता 
की कोई आशा नहीं है और इस आसन्न विपद्‌ में अपना ही 
भरोसा है? उसके उत्साह में कोई कमी नहीं होने पाती | वह उसी 
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“कार साहस बनाए रहता है ओर र्कंद से कहता है--कुछ चिंता 
नहीं युवराज ! भगवान्‌ सब संगल करेंगे | चलिए, विश्राम करें |? 


इसके उपरांत पर्णदतत का फिर कुछ पता ही नहीं रहता । स्कंद्‌ 
के राज्यारोहण के अवसर पर इस बात की सूचना भरे सिलर 
जाती है कि वह सौराष्ट्र की चंचल राष्ट्रनीति की देखरेख में लगा 
है । इससे भी इतना तो अवश्य ही विद्त हो जाता है कि ऐसे 
आनन्द के समय में भी वह तन्मय होकर अपनी ध्येय-प्राप्ति और 
कतेव्य पालन में तत्पर है । इस अवसर के बाद तो फिर बह भी 
देवसेना के साथ सीख सागता दिखाई पड़ता है। जिस समय 
भा पार करते हुए सैन्य ,स्कंदगुप्त भवाह सें बह जाता है और 
उसके उपरांत कुछ दिनों तक संपूर्ण साम्राज्य की सैनिक स्थिति 
अमश्ंखलित हो जाती है उस समय इस इद्ध सेनापति के संमुख केवल 
एक कतंव्य रह जाता है कि वह हूटी-कूटी सेना की रक्षा करे और 
ने: जब तक सुअवसर न आवे तब तक बचे बचाए सैनिकों का 
जीवन-निर्वाह करता रहे। राज्यक्रांति ओर दारियू के कारण 
अन्न के लाले पढ़े हैं, लोग भूख से तड़प रहे हैं, ऐसी अवस्था 
में पणदत्त ने जो कार्य-भार अपने ऊपर लिया है वह मनुष्यता 
के नाते और राजनीतिक विचार से भी आवश्यक है। अपनी 
ढुदे शाअस्त परिस्थिति का पहे स्वयं उल्लेख इस प्रकार करता है-- 
सूखी रोटियाँ बचा कर रखनी पड़ती है। जिन्हें कुत्तों को देते हुए 
भी संकोच होता था। उन्हीं ऊत्सित अन्नों का संचय | अक्षय- 
निधि के समान उन पर हरा देता हैँ । क्योंकि उसके ऊपर 
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सेकड़ों अनाथ वीरों के वालकों का भार है। वे युद्ध में मरना 
जानते हैं, परन्तु भूख से तड़पते हुए उन्हें देखकर आँखों से रक्त 
गिर पड़ता है? । उसे दुःख तो तब होता है जब देश की दरदेशा 
होते देखकर भी देश के युवक विलासिता ओर वासनाओं में ही 
लिप्त दिखाई पड़ते हैं। फिर भी अपना कतेठ्य तो पालन करना 
ही पड़ेगा यह समझकर अपना काम करता चलता है--भीख दो 
बावा, देश के बच्चे भूखे हैं, नंगे हैं, असहाय हें, कुछ दो बाबा? । 
इस स्थिति सें उसे अपना जयजयकार भी प्रिय नहीं है, क्‍्यों- 
कि उसके लक्ष्य-साधन में वह किसी प्रकार सहायक नहीं हो सकता 
है। वह तो देश की मुक्ति चाहता है जिसके लिए ग्राणों का 
उत्सगे करने वालें वीरों की आवश्यकता है; अथवा द्रव्य चाहता 
है ज्ञिसके योग से वह अपनी सिद्धि प्राप्त कर सके। अतः जय- 
ध्वनि से वह चिद उठता हे-- मुझे जय नहों चाहिए, भीख 
चाहिए। जो दे सकता हो अपने प्राण, जो जनन्‍्मभूमि के लिए 
उत्सर्ग कर सकता हो जीवन, वैसे वीर चाहिए, कोई देगा भीख 
में! | सच्चे हृदय की पुकार- निष्फल नहीं जाती। उसे भीख 
माँगते हुए स्कंदगुप्त विक्रमादित्य सरीखे वीर मिल जाते हैं और 
उसके जीवन का चरम लक्ष्य पूर्ण हो जाता है। इस प्रकार पण- 
दत्त आद्यंव सच्चे बीर योद्धा की भाँति साम्राज्य की हितकामना 
में लगा रहता है। संकट काल सें अनेक विकट समस्याओं का 
सामना करता है, परन्तु अपने कर्तव्य-पथ से डिगता नहीं । वह 
सच्चा देशभक्त है । 


पट स्कंदगुस 
बंधुवमी के 
शत 
बंधुव्सी उन पात्रों में है जिसका संबंध कथानक के बीच से. 
आरंभ होता है ओर छुछ काल तक योगवाही रूप में चलकर. 
समाप्त हो जाता है। यों तों ऐसे पात्रों को प्रसुख स्थान नहीं मिलता, 
पर बंधुवर्सा में एक विशेषता है। उसके युद्ध में प्राण-विसजन कर. ' 
के उपरांत भी उसकी शक्ति और प्रभाव जीवित बने रहंते हैं। 
उसकी समाप्ति तो वस्तुतः उसी ससय होती है जब उसके सहयोगी . 
उस लक्ष्य की प्राप्ति कर लेते हैं जिसके-लिए उसका जीवन समर्पित. 
था । थोड़े काल के लिए ही इस भव में आकर बंधुवसों असर हो 
जाता: है | नाटक के वस्तु विन्यास.सें उसकी:चरितावल्ली का एक. 
चमत्कार है.।: उसकी उद्ारता. ओर त्याग .विशेष अकार के हैं। 
वह फल-प्राप्ति के प्रासाद की दृढ़ नींव बन जाता. है । उसमें सच्ची- 
च्ानत्र-भावता का उज्ज्वल स्वरूप दिखाई पड़ता है | 


विजया- पर किया हुआ जयसाला का व्यंग्य उसे अग्रिय लगता... 
है। अपने आश्रित के प्रति कठोर और अंग्रियं सत्य का प्रयोग भी .. 
_ साधारण सोजन्य के विरुद्ध है। अपनी पत्नी के अप्रिय व्यंग्य के 
कारण उसको व्यावहारिक 'शिष्टता -कों चोट लगती है--'प्रिये ! ... 
शख्णागत और विपन्न की -सर्यादा रखनी चाहिए?) जब कि संस- 
वंत्त: शक और हणों की संसित्षितः वाहिनी से आज दुगे की रक्षा. .. 
न. कर सकेगा--ऐसी जटिल-समस्या सामने खड़ी हो | उस समय | 
भी उक्त बात पर इतना ध्यान, उसकी. सुंजनता का ओोतक है। 
उसका व्यवहार-ज्ञान दूसरे रूप में सी दिखाई पड़ता- है | अल्पं काल... 


स्कद्गुप् प्‌ 


में ही वह भलीभाँ ति समझ जाता है कि आर्यावतें का एकमात्र 
आशा-स्थल्न युवराज स्कन्दगुप्त हे? । किससे सहयोग कर, किस: 


बन 


पर अपने स्स्व को निछ्ावर करके वह इस आपत्ति-काल में: 


साम्राज्य की रक्षा एवं देश का कल्याण कर सकता है इसका निर्णय 


वह तुरंत कर लेता है । निर्णय के अनुसार अपना कतेव्य भी स्थिर: 


कर लेता है--पें प्रतिज्ञा करता हैं कि अब से इस वीर परोपकारी 
के लिए मेरा सबस्व अर्पित है? । 


परिस्थिति की गहनता से ग्ररित होकर यही भ्रतिज्ञा उस पुर्य- 


महापव का कारण वन जाती है जो वंधुवर्मा के जीवन में मंगल 
का रूप है। स्कंदगुप्त अपनी राजधानी में शक्ति-संचय नहीं कर 
सकता । पारिवारिक दुरभिसंधि के फेर में पड़ने से देश का अहित 
हो सकता हे। इसलिए आवश्यक समभकर महात्याग के लिए 


वह अपने को प्रस्तुत कर लेता है । इसके लिए उसे आधार और. 


तक भी मिल जाते हैं---सहाराज सिंहवर्मा ने एक स्वतन्त्र राज्य 
स्थापित किया था। अब उनके वंशधर ही उस राज्य के स्वत्वा-: 
धिकारी हैं, परन्तु उस राज्य का ध्वंस हो चुका था, म्लेच्छों की 
संसिलित वाहिनी उसे धूल में मिला चुकी थी »< 2८ तब इन्हीं: 
स्कन्द्गुप्त ने उसकी रक्षा की थी, यह राज्य अब न्याय से उन्हीं- 
का है?। इस प्रस्ताव का विरोध जब जयम्राला करती हे तो वह 
सममाता हे और अपना मंतव्य स्पष्ट कर देता ह---आर्यावते का 
जीवन स्वंदग॒प्त के कल्याण से है और उज्जयिती में साम्राज्या- 
सिषेक का अलुश्जान होगा, सम्राद होंगे रकंद्गुप्तः । देश की उपकार- 


न्द्ू 0 स्कंद्ग पं 


की तुलना में अपने राज्य का समत्व वह कुछ नहीं मानता | राज- 
सिंहासन सुख और शारीरिक विलासिता का केंद्र ह. ओर क्षत्रियों 
का. कतेठ्य ह--आतंत्राश-परायण होना, चिपद का हसते हुए 
आलिंगन करना, विभीषिकाओं की मुसक्याकर अवहेलना करना, . 
और--विपन्नों के लिए और अपने घर्म के लिए, देश के लिए प्राण _ 
देना?। इसी विचार के अनुसार अपना राज्य-त्याग कर वह सेनिक- 
पद स्वीकार करता हे---बंधुवर्सा तो आज से आय-साम्राज्य-्सेना 
का एक साधारण पदाति सेनिक है? । इसी आन पर अंत तक वह ' 
अड़ा रहता है ओर यही प्रचारित करता ह कि भमालव का राज-.. 
कुटंब, एक-एक बच्चा, आय-जाति के कल्याण के लिए जीवन उत्सगे 
करने को प्रस्तुत है? । द 
वह उत्साह से भरे सच्चे सैनिक और योद्धा के रूप में ही 
असर है। वह कोई राजनीतिक पुरुष नहीं है। वह स्वयं अपनी - 
शक्ति को जानता है--बन्घुवर्सा मरनें-सारने सें जितना पटु है, - 
उतला षड़्यंत्र तोड़ने सें. नहीं!। सच्चे बीर की भ्राति कृतेव्य- . 
पालन के लिए अपने प्रिय स्कंद के सामने भी अड़ जाता है-- 
यहा हूणों को रोकना मेरा ही कर्तव्य है, उसे मैं ही करूँगा' 
इसी कठेठ्य-पालन में उसका - खश्ृत्यु होती ह्ठे आर वह- त्यागवीर. : 
दस तोड़ते-तोड़ते भी आय-साम्राज्य की जय ! गाता जाता है। 
जयमाला द 


.- जयमाला में सच्ची क्षत्राणी का यथाथ -एवं प्रकृत रूप मिलंता 
है | वह आग को चिनगारी और ज्वालामुखी की सुन्दर लृट 
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हक समान है?.। दो-चार ही स्थलों पर वह संसुख आती है परन्तु 
उसके व्यक्तित्वपूर्ण चरित्र में रूव्वलता भरी है। उसमें उत्साह, 
सावलंबन और गौरव का विचार है--हम क्षत्नाणी है, चिर- 
संगिनी खड़लता का हम लोगों से चिर रनेह है? । केवल इसी 
कथन में उसका संपूर्ण तेज कलकता दिखाई पड़ता है। बह युद्ध है 
को गान समझती है. ओर उसे ध्वंसमयीः संहामाया प्रकृति का 
निरंतर संगीत मानती है। क्षत्रियोचित - स्वासिमान का उसमे उम्र' 
स्वरूप दिखाया गया है। युवराज की सहायता पर आशा लगाए 
अपने पति की उपालंभ देती हुईं वह उसे उत्साहित करती हैः 
साथ ही अपने दायित्व का विचार कर पति के कतेव्यपालन में 
योग भी देती है। एक साथ ही. उसमे निर्भीकता, गंवें; स्वाव- 
 ज्लंवन, उत्तरदायित्व, .बीरता आदि गुण भल्षक उठते हैं। आसन्न . 
विपत्ति में भी बह सदैव की भाँति स्थिर साव से तत्पर दिखाई 
पडती है--क्या सालवेश को दसरे की सहायता पर ही राज्य 
करने का साहस हुआ था । जाओ प्रश्ठ : सेना लेकर सिंह-विक्रम 
से सेना पर हृट पड़ो । ढुगरक्षा का भार में लेती हूँ? । उसके इस 
कथन में गबे ओर आत्मविश्वास भरा हुआ है । 


जयमाला देवसेना की भाँति भावना-लोक को दूती नहीं है। 
बह यथार्थ. जगत्‌:की मानवी हैं। उससे ल्ी-सुलस .व्य॑ग्य, 
बेदना, स्पष्टवादिता और पार्थिव. ममत्व भी है.।' विजया को 
भयभीत होते देखकर वह उसकी भत्सता में व्यंग्य. का भी. प्रयोग 
करती है । परिस्थिति के विचार से उसका व्यंग्य “ कट होने पर 


! 
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मी यथार्थ है--स्वर्स-रत्न की चमक देखनेवाली आँखें विजली- 
सी तलवारों के तेज को कब सह सकती हैं?। इसके अतिरिक्त 
'बंघुव्मों के राज्य-दान का भ्रस्ताव भी उसे अच्छा नहीं लगता । 
पेठक संपत्ति का ममत्व वह सरलता से नहीं छोड़ सकती | 
अपना राज्य छोड़कर दूसरों की सेवा करनी पड़ेगी यही आशंका 
उसे चिंतित करती है। चिंता का यह रूप शुद्ध मानवीय है। 
'इसे जयमाला के चरित्र की दुर्बलता नहीं कहा जा सकता | इसी 
बल पर वह व्यावहारिक जगत्‌ छी सच्ची प्रतिनिधि हो। स्कंद्गुप्त 
ओर देवसेना को संभवत: सामान्य मानवों की पंक्ति सें स्थान न 
मिलेगा, परंतु उसे हम अवश्य अपने बीच सें देख सकते हैं | देव- 
'सेना की उदार वाणी का भी बह स्पष्ट शब्दों में विरोध करती है-- 
'विश्वप्रेस, सर्वेभूत-हित-कामना परस घर्मे हे, परन्तु इसका अर्थ 
यह नहीं हो सकता कि अपने पर प्रम न हो? । 
वह विरोध करती हे परन्तु उसमें दुरागरह का रूप नहीं हे। 
जब उसने देखा कि अस्ताव के पक्ष में सभी की संमति है तो 
मयोदा ओर पद का विचार करके आग्रह छोड़ देती है--जब 
सभी लोगों की ऐसी इच्छा है, तब मुकेश क्‍या । इन शब्दों में 
सब के संमुख वह अपनी हार स्वीकार कर लेती हे । उक्त प्रस्ताव 
का शुरुत्य ओर उसके सूल में जो आत्मत्याग हे उसका विचार 
करती हे ; साथ ही देशहित की वात भी सोचती हे। पति करे 
प्रति अपने कतव्य-भाव का भी चह ध्यान करती ह--पतिदेव ! 
आपकी दासी क्षमा समाँगती हे। मेरी आँखें खुल गई । आज 
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हमने जो राज्य पाया हे वह विश्व-साम्राज्य से भी ऊँचा हे? । 
इस कथन सें जो प्रशणति और आत्मससपेण है वह वस्तुतः उसी 
कतेव्यभाव से प्रेरित है । आये चलकर तो इसी आत्मसमपंण का 
स्थूल रूप भर रहा जाता है। राज्यारोहण उत्सव सें स्कंदगुप्त से 
वह स्वयं प्रस्ताव करती ह--दिव ! यह सिंहासन आपका हे, 
सालवेश का इस पर कोई अधिकार नहीं--आर्चावते के संम्राट 
के अतिरिक्त अब दूसरा कोई सालव के सिंहासन पर नहीं बेठ 
सकता? | ह 


भठाके 

गुप्त-साम्राज्य का नवीन महावेलाधिकृत भटाके विचारशील, 
चतुर, स्वाभिमानी, पड़यंत्र में पठु, महत्त्वाकांक्षी एवं वीर योद्धा 
है | उसमें धारतीय धीरोद्धत मायक का अच्छा रूप दिखाई 
पड़ता है। उसे अपनी तलवार का विश्वास हैं और अपनी 
चीरता का अभिमाॉन ह---क्या मेरी खड़लता आग के फूल नहीं 
वरसाती । क्यो मेरे रणनाद वर्ज्ध्वनि के समान शश्रु के कल्लेजे 
नहीं कंपा देते। क्‍या भटाके का लोहा भारत के क्षत्रिय नहीं 
मानते! । वह दृढनिश्वयी भी हे । साध्य ओर साधन का रूप 
एक घार स्थिर कर लेने पर कड़ाई से काम लेता हे । शर्वनाश 
की इधर-उधर करेंते देखकर उसने रपष्ट कह दिया--इस-चक्र से 
तुम नहीं निकल सकते, था तो करो था मरो | में सज्वनता का 
स्वॉग नंहीं ले. सकता, सुझे वह नहीं भादा । भुमे कुछ लेना हे, 
चह जैसे मिल्तेगा लगा । साथ दोगे तो तुम भी लाभ में रहोगे? । 
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गुण भी कुत्सित भावना से प्रेरित होकर विपाक्त बन जाते 
है। भटार्क ऐसा वीर भी अपनी महत्त्वाकांत्रा ओर प्रतिशोध 
की भावना से नियंत्रित होने के कारण अनंतदेवी के पाश में 
फस जाता है। फिर तो ऐसा जकड़ जाता हे कि अंतःकरण की 
प्ररणा होने पर भी पड़्यंत्र से निकल नहीं पाता | इसे बह अपना 
दुर्भाग्य ही मानता है उसकी स्थिति बढ़ी विपस हो गई हे । 
यथा यह इतना चीच नहीं हे ; परंतु बह विवश है। एक बार 
हा करके अब मुकरे कैसे । वह अनंतदेवी के उपकार को मानता 
हे । उसी ने उसे महत्व का पद दिलाया हे। उसी की कृपा से 
5 जाम्राज्य का महाबलाधिकृत बन सका है। एक तो यह भी 
कारण हे जिससे वह अनंतदेबी के कुचक्र में पड़ता हे। उसने 
आरेवासन-सरे शब्दों में अपनी ऋतज्ञता प्रकट की हे--में 
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पा है। -महादेवी ! आप निश्चित रहें?। दूसरा कारण 
“तशोध का बिचार हैं। पुष्यमित्रों के युद्ध में डसे सेनापति क॑ 
इली नहीं मिली । उस पर विरोधियों ने व्यंग्यपूर्ण आक्षेप किए 
हैं। यह बह सहन नहीं कर सकता। उसके मन सें विद्वेष उत्पन्न 
दोता है। अपने हृदय की इस कह स्थिति को उसने अनंतदेवी 
के संमुख,प्रकट किया है-. महादेवी ! कत् सम्राट के . समत्त जो 
विद्रप-ओऔर व्यंग-बाण उम पर बरसाए गए हैं, वे अन्तस्तल में; 
गड़े हुए हैं। उनके निकालने का.प्रयत्न नहीं करूंगा, वे ही भावी | 
विप्लव में सहायक होंगे » %८ मेरा हेदेय शूलों के लौोहफलक 
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- व्यंग्य से उत्तेजित होकर वह प्रथ्वीसेन, सहाप्रतिहार इत्यादि को 
आत्महत्या के लिए विवश करता है| इस अ्नथकारी कार्य-व्यापार _ 
- भीतर का सानव-हृदय कराह उठा ह--परन्तु भूल हई। ऐसे 
 स्वामिंभक्त सेवक! | परन्तु कृतनिश्वय की कठोरता उस कराह 
को दवा देती है । वह अपने को सांत्वना दे लेता ह--तो जाँय: 
सब जाँय, गुप्त-साम्राज्य के दीरों के से उज्ज्वल हृदय, वीर युवकों 
का शुद्ध रक्त, सब मेरी अतिहिंसा राक्षसी के लिए वलि हों, 


असत्‌ का पलड़ा सदेव हलका रहता है | भटारक ऐसा बीर 
योद्धा भी छुमार्गियों के चक्र में पड़कर गिरता है। उसकी ऋति 
विगड़ती है । उसकी आत्मा का हनन होता है और उसका सारा 
तेज नष्ट हो जाता है। परिंणाम-रूंप में उसे कई बार मुह की 
खानी पड़ती है | सहादेवी देवक्री की हत्या करते समय स्कंद्गुप्त 
से पराजित होता है, गोविंदगुप्त के सामने तलवार निकालते.ही 

. तलवार छीन ली.जाती है और अंत में स्कंदग़॒प्त के संमुख बंदी 
होकर आता है ।डस समय स्कंदगुप्त जो अपनी मांतों की इच्छा . 
के अलुसखार सब को सुन्त कर देता है उसका प्रभाव भटाक पर 
भी पढ़ता है ; इस कारंण सेंद्धावना एक वार उसमें पुनः उमड़ती 
है ओर देवसेना.की-हत्या. के समय वह एक बार फिर “विचार 
करता है--में कृतघ्नता से कलंकित. होऊूंगा और स्कंदगुप्त से सें 
किस-मुँह से ...नहीं नहीं... परन्तु .प्रपंचबुद्धि के. स्मरण दिलाने 


पर कि. वह पहले...अनंतदेवी ओर : पुरगुप्त से प्रतिश्र॒त हो चुका ] 
्न्‍्‌ 
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है विवश हो जाता है। उसमें सदूबुद्धि एकद्स विलुप्त नहीं हो 
गई है, प्रत्यावतेन चाहता है. पर कर नहीं पाता ओर इसी प्रकार 
असंकल्पित पाप करता चलता है.। इसे वह अपना दुर्भाग्य ही 
मानता है--'पाप-पंक में लिप्त मनुष्य को छुट्टी नहीं। कुकर्म | ञ्से 
जकड्कर अपने नाग-पाश में बाँध लेता है। दुर्भाग्य .? इसी तरह 
जब वह स्कंद द्वारा अपने ऊपर किए उपकारों का अनुकथन करने 
लगता है और प्रपंचचुद्धि उससे कहता हे-- तुम सूख हो! शत्र 
से बदला कैने का उपाय करना चाहिए न्‌ कि उसके उपकारों का 
स्मरण? । तब उसे यह हीनता खल्लती हे, और वह स्पष्ट विरोध 
करता हे--मैं इतना नीच नहीं हूँ? । परन्तु चह अपने को. उस खल 
मंडली के विषान्तत वातावरण से मुक्त कर नहीं पाता; यही विव- 
शता उसकी बेड़ी बन जाती हे । 


विवश होकर ही क्‍यों न हो जब एक बार स्कंदगुप्त का विरोध 
करने ओर अनंतदेवी का साथ देंने का निश्चय कर. लेता हे तब 
कोई बात उठा नहीं रखता | विजया के कहने पर---अहा ! यदि 
आज राजाधिराज कहकर युवराज पुरणशुप्त का अभिनंदन कर 
सकती! । वह तुरंत उत्तर देता ह--यदि में जीता रहा तो बह भी 
कर दिखाऊंगा? । इसके उपरांत तो वह डबल पड़ता हें; चेष्टा करता 
है कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर ले। खिंगिल के दूत से अपना 
अंतरंग अभिप्राय कहता ह---हूणों को एक बार ही भारतीय सीमा 
से दूर करने के लिए स्कंदगुप्त ने समस्त सामंतों को आमंत्रण 
दिया है । समगध की रक्षक सेना. भी उसमें संसिज्षित होगी और 
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में ही उसका परिचालन करूँगा। वहीं इसका ( खिंगिल के अति 
सचाई का ) अत्यक्ष प्रमाण मिलेगा? ।. इसी प्रत्यक्ष प्रमाण के. लिए-- 
मेरा खड़ साम्राज्य की सेवा करेगाः--कहकर भी.वह स्कंदग॒प्त के 
साथ विश्वासघात करता है । हण-सेना के. इस पार .आने पर 
उसका मार्य-प्रद्शंन करता है, ओर कुभा का बाँध इस. प्रकार. काट 
देता है कि सेनासहित स्कँद उसमें वह जाता हे। जहाँ तक, हो 
सका ह अनंतदेवी की सहायता के निमित्त वह अपने, व्यक्तित्व को 
गिराने में भी हिचकता नहीं । वह सच कुछ करता है, परन्तु सदेश 
स्कदगप्त.के. व्यक्तित्व से प्रभावित होता रहता:है | अपनी अंतिम 
करनी के कारण पीछे. उससे ग्लानि, उत्पन्न होती हैं। वह विचार 
करता हें--देश और देश के सच्चे उद्धारक का इतनी नीचता,से 
विरोध करके उसने क्‍या लास किया । थोड़े से भातिक लाभ के 
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लिए इतना जचघन्य जीवन. डसे प्रिय नहीं लुगता .], अप 


(० बल्नानि से प्रायश्वित्त की भावना उत्पन्न होती है ओर प्रायश्रित्त 
से आत्म-परिष्कार आरंस होता है । मठाक ऐसे. दृढ़निश्चयी, बीर 
योद्धा के सन में यदि अपने प्रति ग्ल्ानि उत्पन्न होती है-तो परिणाम 
का. सुन्दर होता अनिवायें हो जाता है।;यों तो, बीज़-बीजच- में 
सद्धावनाएँ उसके सीवर उठती है परन्तु परिस्थिति ,से,आवद्ध रहने 
के कारण वह उनका अबुसारी परिणास्र इपास्थत नहीं कर:पाता-। 
अपनी अंतिम नीचता से. वह स्व्रय॑ सिहर द्धठता है ।.:गिरित्रज के 
युद्ध.के उपरांत, उसमें. परिवर्तनः उत्पन्न होता है ।,पफिर -तो जिस 
सचाई- के साथ उससे विरोधी-दल का साथ दिया था. उसी निम्वय 


द्द्ष्द स्कंद्‌ गत 


के साथ इस ओर मुड़ता है और देश के त्राण में सहायक . बनता. 
है । अपनी माता की भत्संना पाकर वह कहता हें“ माँ, क्षमा 
करो ! आज से मैंने शद्ञ त्याग किया। में इस संघ से अलग 
हूँ, अब अपनी दुर्वुद्धि से तुम्हें कष्ट न पहुँचाऊँगा!। यहीं से 
उसमें पुण्य-प्रवृत्ति जगती है जिससे प्रेरित होकर तुरन्त वह 
सैतसिकों को आज्ञा देता है--महादेवी की अंत्येप्रिक्रिया राजसंमान 
सें होनी चाहिए.। चलो, शीघ्रता करो? | भटाक का यह प्रत्यावतेंन - 
प्रकृत है, क्योंकि साठ-भक्ति उससें आरंस से ही दिखाई पड़ी है।. 
कमला के पूछने पर कि तू मेरा पुत्र है कि नहीं? बह स्पष्ट स्वीकार 
करता है--माँ ! संसार में इतना ही तो स्थिर सत्य हैं. ओर सुमे. 
इतने ही पर विश्वास है । संसार के समस्त लांछनों का में तिरस्कार 
करता हूँ, किसलिए | केवल इसलिए कि तू मेरी साँ है ओर बह 
जीवित है? । अपनी ऐसी माता के संमुख वह असत्य नहीं वन: 
सकता । उसके सामने अपना निश्चय प्रकृह करने पर अब फिर. 
वह मुख नहीं मोड़ सकता । | 
अपने जीवन की घटनाओं ओर. उनके मूल में बैठी अपनी 
वृत्तियों की आलोचना. जब -ंह स्वयं करने लगता है तो अपनी 
भूल को भ्रीषण॒ता से दुखी हो उठवा हे---ऐसा बीर, ऐसा उपयुक्त 
ओर ऐसा परोपकारी संम्राद्‌ | परन्तु गया, मेंरी ही. भूल से सब 
गया > >< मेरी उच्च आकांक्षा, वीरतां का दंभ पाखंड की सीमा 
तक. पहुंच. गया, अनं॑तदेवी ! एक छुद्र नारी--उसके कुचक्र में, 
आशा के प्रल्ोभन में, सैंने सब विगाड़ दिया। सुना है कि कहीं 
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यहीं संदर्त भी हैं, चलूँ उस महत्‌ का दशेन तो, कर द।। हु 
सुन्दर निश्चय: को लेकर इधर आकर देखता है कवि विजया स्कंद 
के क्‍ सासने प्रेस का नाख्य. कर रही है। स्ल्ानि से दुखी भदा के छुब्ध 
-ही जाता है। जिसके ऊपर अत्याचार करके वह भी लब्ञित है ओर 
. जिससे क्ष॒मा-याचंना करने वह स्वर्य आया है उसी के प्रति अपनी 


छः 


“पत्नी को अपराध करते पाकर और भी ढुखी हो जाता है । आत्म- 
हत्या ही उसे | अपने ग्रायश्चित्त का सरल उपाय दिखाई पड़ता हे | 
ब् चह्‌ स्ंद को संवोधित करके कहता है-देव ! मेरी भी लीला समाप्त 
है है! | छुटी निकालकर अपने को मारना ही चाहता है कि स्कद्‌ 
“हाथ पकड़ लेता है और उसे संप्रबोधन देता है--ठुम चीर ही, 
इस समय देश को ब्रीरों की आवश्यकृता है. 2 >६ आत्महत्या 
' के लिए जो अख तुमने भ्रहण किया है, उसे शत्रु के लिए सुरक्षित 
के खंखो :| इस प्रकार उसे . उचित सागे का. निर्देश 'मिल जाता . 
है और बह तुरंत. स्वीकार करवा है - जो आज्ञा होगी; चढ़ 
. कहेंगा। यहाँ झाकर अब बह स्कंद का पूर्ण सहयोगी वन जादा 
_ है। विजया . का रत्लमृह अकठ . होने पर स्कंदगुप्त कहता है" 
भटारक ! यह तुम्हारा है? । परन्तु भटाक तो देश का ही चुका हा 
अतः वह तंदलुकूल उत्तर देता है-- हाँ सम्राद्‌ | यंह हमारा | है, 
इसलिए देश का है.। आऊ से मैं सेना-संकलन में लगूगा! । भटाके 
का यह प्रत्यावतैन बड़ा भव्य आर संगलसंय है। प 


विजया 
भालब के धनकुवेर की कन्या विजया के जीवन का प्रेय और 
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श्रेय सौंदय ओर महत्त्व है, वंगंगत' विशेषता के रूप सें धन का: 
प्रेम भी उसमें दिखाई पढ़ता है। राजनीतिक विप्लच में भी 
उसको “केवल अपने धर की रक्षा का ध्यान है। उसकी संपत्ति. 
की ओर यंदि किसी की दृष्टि लंगती है तो वह स्वाथ-रंचा के 
विचार से व्यावंहारिक व्यंग्य से भी काम लेती है) जयमांला के 
प्रस्ताव पर उसका उत्तर--किंतु इस प्रकार अथे देकर विजय . 
खरीदना तो देश की वीरता के प्रतिकूल हैः--इस बात॑ का सीज्षी' * 
है'। वह चरिक-कुमारी शुद्ध क्षंत्रियत्व की भावनां और तेज की... 
संसमंने में सबंधा' असमथ रहती- है। स्वंणु-रंत्न की चमक. 
देखनेवाली आँखें बिजली सी तलहृवारों के तेज को कंब सह सकती 
हैं?। इसीलिए जयमाला के कहते ही--6ुग-रक्षा का सार मैं लेती - 
हूं'--वह त्रस्त हों उंठती है और तुरंन्त वंधुवरसी को संबोधित करके 
कहंती है-- महाराज यह केवल वांचाल॒ता है। दुगे-रंज्षा का सार 
किसी सुयोग्यं सेनापत्ति पर होंना चाहिंए!। देवसेना को युद्धं-काल | 
भी गाने का प्रस्ताव करते देखकर उसे बड़ा आश्चंय होता 

युद्ध ओर गान !? क्योंकि ऐसी भावना से उनका सहज विरोध है. 
इसी प्रकार वाहर कोलाहँल ओर भयानक शंब्द होते सनकर भी _ 
- घबड़ा उठती है। जयमाला से कहती हे--“महांरानी किसी 
सुरक्षित स्थांन में निकल चंलिए?। छुरी: लेने की बात सुनते ही 
उसके प्राण छूटने लगते हें--न न नं, मैं लेकर क्या करूँगी, 


भयानक !? छुरी सें भी कहीं .सोॉद्य हे इसके समझने की सहज 
शक्ति ही उसमें नहीं है | 
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विजया के चरित्र की दुर्बलता का प्रधान कारण है चंचलता । 
हवा, स्थिसरता और विवेक-बुद्धि की उसमें अतीव न्यूज हे 
पहले के ज्षेत्र में इसी चंचलता ने उसे व्यभिचारिणी वना दिया 
हे। पहले तो उसने स्कंदग॒ुप्त की सुंदर मूर्ति देखी ओर उस पर 
लुभाई, परन्तु इस अनुराग-भावता में महत्व की आकांक्षा संनि- 
हित थी। उसने देवसेना से स्वीकार किया हे--मुमे तो आज 
तक किसी को देखकर द्वारना न पढ़ा । हा, एक युवराज के सामने 
मन ढीला हुआ, परन्तु में उसे कुछ राजकीय प्रभाव भी कहकर 
टाल दे सकती हैँ? । स्कंद को स्वीकार करने में तुरन्त ही उसे एक 
बाधा भी दिखाई देती है--थुव॒राज तो उदासीन है » % ढुबे- 
लता इन्हें राज्य से हटा रही हे? | स्कंद की विरक्ति-मूलक प्रवृत्ति 
देखकर चह भी उस ओर से विरक्त ही हो उठती है? क्‍योंकि उसके 
प्रशय का लद्त्य शारीरिक स्वास्थ्य एवं सौंदर्य के साथ-साथ महत्त्व 
भी है। जहाँ इन दोनों का योग हो वर्हीं वह रस्म सकती हे। 
खंद में एक पक्ष की न्‍्यूनता उसे खठको और बह घूम पड़ती है | 
समीप ही दुसरे व्यक्ति चक्रपालित को देखकर कह उठती हे-- 
धचक्रपालित क्‍या पुरुष नहीं हे है अवश्य ।- वीर हृदय हे [ 
प्रशस्त वच्त हें, उदार मुखमडल हे ” | उसके बचे हुए अंश की 
पूर्ति उसकी अंतरंग-सखी देवसेना कर देती है--/और सबसे 
अच्छी बात .एक हे। तुम सममती हो कि वह महत्त्वाकांच्षी 
है। उसे तुम अपने वैसव से -क्रय कर सकती हो?। प्रणय के 
अपने इसी मानदंड को लेकर वह आगे बढ़ती है.। . 
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भटाक में उसे दोनों वस्तुएँ एकत्र सिल्न जाती हैं---अहा ! 
कैसी वीरत्व-व्यंजक मनोहर मूर्ति हैं ओर गुप्तन्साम्राब्य का 
सहावलाधिकूृतः । इसके अतिरिक्त उसे ओर छुछ नहीं चाहिए | 
उससे खी-सुलभ संदेह ओर प्रतिहिंसा का भाव बढ़ा प्रवल है। 
वह सोचती है--में मालव में अब किस काम की हैं, जिसके 
भाई ने समस्त राज्य अपंण कर दिया है कहाँ वह देवसेना ओर 
कहाँ में? । प्रेम्नम्रणय को भी एक आवेश साननेवाली उस 
साधारण रसणी में वह विवेक कहाँ जिसके वल पर वह विचार 
कर सकती कि देवसेना ओर स्कंदगुप्त की यथाथ स्थिति क्‍या 
है। स्थूल ओर प्रत्यक्ष को ही महत्त्व देने की शक्ति उससें है। 
कारण ही स्कंद की ओर वाधा देखकर वह निणुंय कर लेती 

है कि सटठाक ही सही। इस पर उसके साथ वह भी बंदिनी 
वनती है ओर न्यायाधिकरण सें सव के संमुख स्वीकार कर लेती 
है--मेंने सटाके को वरुण किया है। इतने ही से देवसेना के 
ग्रति उसकी ग्रतिहिंसा पूरी नहीं होती। आगे चलकर यही 
विरोध-भाव ओर भी उम्र हो उठता है--'राजकुसारी ! आज से 
मेरी ओर देखना मत ! मुझे ऋृत्या अभिशाप की ज्वाला समझना 
ओर »< » मुझे न छेड़ना में तुम्हारी शत्रु हैँ ५ ३८ उपकारों 
की ओट से सेरे स्वर्ग को छिपा दिया, मेरी कासना-क्ञता को 
ससूल् उजाडइ़कर कुचल दियाः। इसके प्रतिदान सें बह देवसेना 
को श्मशान के बलि-स्थान पर ले जाकर कापालिक प्रपंचबुद्धि के 
संमुख छोड़कर भाग जाती है। आंति के गतें में पड़ी विजया 
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इस प्रकार अपने कोमल आवरण सें छिपे हुए विपाक्त ओर 
कठोर हृदय को सासने रख देती है । 
भटादी की मंडली में पहुँचकर मी विजया को शांति नहीं 
मिलती । कुछ दिनों तक अवश्य ही पुरशुप्त को राजाधिराज के 
रूप में अभिनंदन करने की कामता लिए हुए पात्र भर-सरकः 
पिल्ाती और इस प्रकार युवराज का सन वहल्लाती रहती है परंतु 
यह स्थिति भी अधिक दिनों तक नहीं चलती । अनंतदेवी भटाक 
को अपने चंगुल से नहीं निकलने देती और विजया को पुर्णप्त 
की ओर लगाए रहती है, यह भेद उसकी समम में आते ही 
उसमें फिर संदेह उत्पन्न होता है। अतएवं अब उसका विरोध 
अनंत देवी से आरंभ होता है। यहाँ सी असफलता दी मिलती 
है। वह क्ष्व्ध हो उठती हे-प्रल्लोभन से, धमकी से, भय से, 
कोई भी मुमको भटाक से नहीं वंचित कर सकता 2: मुमे 
तुम्हारा सिंहासन नहीं चाहिए। मुझे; चुद 3५6 के विल्ास- 
जजर मन ओर योवन में ही जीण शरीर का अवलंब वांडनीय 
नहीं? | परंतु अब क्या करे। यह समस्या उसके सामने आती 
हे--मैं कहीं की न रही। इधर भयानक पिशाचों की लीला- 
भूमि, उधर गंसीर समुद्र । दुर्बेल स्मणी-हृदय 2८ अपना अत 
धन और हृदय दूसरों के हाथ में देकर चलँ कहाँ! किधर £ 
इत्यादि विचार करते-करते उन्मतत हो उठती है, अपनी चिंता- 
तरंगों में उत्तकी हुई और भी सोचती है--स्नेहमयी देवसेना 
का शंका से तिर॒स्कार किया, मिलते हुए खर्ग को घमंड से ठच्छ 
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समझा) देवतुल्य स्कंदगुप्त से. विद्रोह किया; किसलिए !. केवल 
अपना रूप, धन, योवन दूसरे को दान करके उन्हें: नीचा दिखाने 
, के लिए?.। इसी अंतर्जागर्ति का यह फल -होता. हे कि शर्वेनाग की 
प्रेरणा से उसमें परिवर्तन. उपस्थित होता है ओर बह भी स्वीकार 
करती. है--- तुमने सच कहा | सब को कल्याण के शुभागमन के 
लिए कटिबद्ध होना चाहिए।चल्लोह  .....४॥#॥# 

- वस्तुतः क्रय-विक्रय ओर लेन-देन के विचार से अभी: भी वह. 
सुक़्त नहीं हुई है।। चणिकबत्ति अभी तक उसमें जीवित है-।. 
उसका यह  परिवतन : सच्चा नहीं कहा जा सकता | उसकी इस 
कल्याण-कामना के मूल में भी एक छुद्र ओर भौतिक स्वार्थ लगा 
ही है--दिवसेना ने. एक वार. मूल्य देकर खरीदा था | परन्तु 
विजया भी एक. बार वही. करेगी »६ »८ मेरा रत्नगृह अभी बचा 
है.ड्से सेना-संकुलन , करते के लिए सम्राद को दूँगी. और एक 
बार बनूँगी महादेवी ” 2 इसमें दोनों होगा स्वार्थ और परसाथ?। 
इसी भावत्ा से. .ग्रेरित होकर वह फिर एक. वार स्कंद के समीप 
'पहुँचती.है और उसके संसुख अपने प्रेम का. अस्ताव रखती है--.- 
तुम्हारे. लिए भेरे- अंतस्तत्न-की आशा जीवित है > मेरे पास 
अभी दो रत्नगृह छिपे हैं; जिनसे. सेना एकत्र करके -तुम सहज 

ही इन हूणों.को..परास्त करः सकते हो ९ *केवल : तुम स्वीकार- . _ 
कर-लो » »(हमारे साथ बचे हुए जीवन का: आनंद-लो? इत्यादि] 
. > इत आा-कठोर-अस्वीकारात्मक - उत्तर स्कंद की. ओर से पाती: _ 
है और उसी समय संटाक भी 'बहाँ सहसा पहुँचकर उसे भर्त्सना 
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देता:है. तो- घोर अपमानित होकर, सब प्रकार से अपने को - परा- 
जित मानकर, बह आत्महत्या कर लेती है। इस. प्रकार जीवन 
. में उसे केवल:हार ही:हार मिलती । इसका श्रधान कारण था उसके 
. चरित्र की. भानवीय , ठुबेलताएँ--वैंभ,... अमिमान, -ब्ाउसा, 
. चंचलता और अविवेक | 

शवनाग द 
/ “यों तो श्बनोंग नॉटक' के प्रमुख पात्रों में स्थांन नहीं पा 
. सेंकता परंतु उसका चंरित्र-चित्रण प्रकृत एवं यथांथ है; उसंका 
.. नोटंकीयं जीवन छोटा ओर व्यक्तित्व साधारण है, फिर भी 

'डतार-चढ़ांव केबिचार से आलोच्य विषय'बन : गया है | हंमारे 
. सॉमनें “सर्वेन्प्रथंम वंह सच्चे सैनिक के रूप में आया है आर 
- केबल दो बातें जानता है-- सुंदरी खज्ञ-लता जिसकी प्रभा पर वह 
हू सेंदेव मुग्ध है और “उसकी स्त्री जिसके अभावों का कोष कभीः 

खाली नहीं ; जिसकी ' भत्सेनाओं का : भांडार -अक्षय है, साथ ही 
. जिसंसे उसकी अंतरात्मा 'कॉप उठती है। जिस समय रामा उसे 
डॉटती है. वह घवड़ा उठता है--में क्रोध: से गरजते हुए सिंहकों 
5 पूछ- उखाड़! सकता . हूँ, 'परतु: 'सिंहवाहिनी * तुस्‍्हें देखकर मेरे 
: देवताःकूच कर जाते हैं >< 9</%८ परंतु मुझे. घबराओं मत, समस्ता< 
क्र कही? । वह: सीधा-सच्चा वीर योद्धा है। छल्न-कपट ओर पड़यंत्र 
से/उसका कोई : संवंध-नहीं । शुद्ध हृदय को न-तो किसी प्रकार 
का भय व्यापता और न चिंता । उसे -केवल- अपनी शक्ति पर 
अखंड विश्वास- बना रहता है। इसी . विश्वास “पर उसके समस्त 


व्यापार ठिके रहते हैं और उसमें स्पष्ठशदिता का प्रधान गुण भी 
विद्यमान रहता है | प्रपंचबुद्धि को अत्यंच सावधान और सशंक 
देखकर शबे को आश्चर्य होता है। सशंक दृष्टि से कँक-फूँककर पैर 
रखना उसकी दौर प्रकृति के लिए अस्वासायिक है--परंतु आप 
इतना चॉंकते क्यों हैं । मैं तो कमी यह चिंता नहीं करता कि कौन 
आया है या कौन आवेगा» « «मैं खज्ड हाथ सें लिए प्रत्येक 
भभ्प्यत्‌ की प्रतीक्षा करता हैँ । जो कुछ होगा, पही निबटा 
लेगा । इतने डर की, घबराहट को, आवश्यकता नहीं। जिश्वास 
करना और देना, इतने ही लघु व्यापार से संसार की सब सम- 
'सयाएं हल हो जायेगी? | उसे केवल अपमे खड़ ओर पुरुपाथे पर 
'भरोसा है। उसके कथन से स्पष्ट ज्ञात होता है कि बह एक शुद्ध 
ओर वीर सैनिक है | उसके धढ़ आचरण को देखकर ही प्रपंच्च- 
बुद्धि और भदाके ने उसे अपनी मंडली में मिलाने का ग्रयत्त क्रिया 
है। जब तक कुसंगति का दिप उस पर नहीं चढ़ा तब तक 
वह निसल और निर्भेय था। भटाओ मे जिस समय महादेवी के 
' 'चध का श्रस्ताव उसके संसुख रखा उस समय उसने जिस थैये 
ओर हृढ़ता से उसका विरोध किया उससे उसका चरिजत्रबत्र स्पष्ट 
भलकता है--नाप तौल मैं नहीं जानता, मुझे शत्रु दिखा दो। 
मैं भूखे भेड़िए की भाँति सका रक्तपान कर लूँगा, चाहे सें ही 
क्यों न सारा जाऊँ, परतु निरीह हृत्या--यह मुझसे नहीं ५ ५८ »८ 
'तुम सैनिक हो, उठाओ पलवार : चत्नो, दो सहस्न शत्रुओं पर 
'हम दी मनुष्य आक्रमण करें। देखें मरने से कौन भागता है । 
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कायरता ! अचला महादेवी की हत्या। किसी प्रल्ोभन सें तुम 
पिचाश बन रहे हो « »< >< नहीं भटाक ! ल्ञास ही के लिए 
मनुष्य सब कास करता तो पशु वना रहना ही उसके लिए पयाप्र 
था। मुमसे यह कास नहीं होने काः। परंतु यद्दी शवंनाग 
मदिरा के प्रभाव में पड़कर ऐसा गिरता है कि बुद्धि और विवेक 
से शून्य हो जाता हैं। फिर तो भटाक के ही रंग में रंग जाता 
है | स्थिति-जन्य यह दुर्बलता शबर में अच्छे ढंग से चित्रित हुई 
है। उन्‍्मत्त होकर वह पडयम्त्रकारियों के ऊपर विश्वास करके 
कहता है---'जो आज्ञा होगी वही करूंगा! । वह सोने के प्रतोभन 
ओर शराव की चाट से ऐसा गिरता है. कि उसकी पशुता ठुजय 
हो जाती है। रामा के कितना सममाने पर भी वह नहीं 
सभलता । उसे भी बह ठकरा देता है--जा, तू हट जा, नहीं 
तो मुझे एक के स्थान पर दो ह॒त्याएँ करनी पड़ेंगी। में प्रतिश्रुत . 
हू, वचन दे चुका हूँ? । रामा ने जब महादेवी की हत्या में बाधा 
दी तो पहले उसे ही मारने को उद्यत हो गया। यहाँ तक तो 
मदिरा से प्रभावित उसकी पशुता चलती हे; पर सहसा स्कद्गुप्त 
आकर उसकी गर्दन दबाकर तलवार छीन लेता है। इसके 
उपरांत होश आने पर वह अपनी हीनता का विचार करता दे । 
मदिरा से मुक्त होकर बह जब अपनी यथाथ स्थिति देखता है 

तो उसे दुःख होता है । 
जिस समय वह बन्दी-रूप में न्‍्यायाधिकरण के संमुख 
उपस्थित किया जाता है उस समय की उसकी मानसिक वेदना 


भ्क्र 


फ््प्र स्कंदगप्त 


उसके इन, शब्दों से स्पष्ट प्रकट होती है--सम्राद्‌! मुझे वध की 
आज्ञा दीजिए, ऐसे नीच के लिए और कोई दंड नहीं है ८ ५८ %८ 
जितनी यंत्रणा से यह पापी प्राण निकाला जाय, .उतना ही उत्तम 
होगा २८ 2८ * दुहाई. सम्राद्‌ को + मुझे वध की, आज्ञा दीजिए, 
नहीं तो आत्महत्या करूँगा । ऐसे देवता के प्रति. मैंने दुराचार 
किया था ओह !? इस प्रकार वह अपने पूर्व कुकर्मो' के प्रति 
गबलानि प्रकट करता है। भटाके की कम त्रणा सें, पड़कर वह कितना 
गिरा इसका विचार उठते ही प्रश्वात्ताप से वह व्यथित हो उठता 
है ओर अपनी नीचता फे विरुद्ध स्कंद और महादेवी देवकी की 
व्मा से आपूर्ण उदारता देखकर विहल हो उठता है। देवकी के 
पैर पर गिरकर कहता है--माँ ! सुझे क्षमा करो, मैं मलुष्य से 
पशु हो गया था। अब तुम्हारी ही दया से में मनुष्य, हुआ | 
आशीवाद दो जगद्धान्नि ! कि सैं देव चरणों में आत्मबल्लि देकर 
जीवन सफल कह?। सच्ची ब्लानि से. प्रेरित उसकी वह भावना 
अंत तक स्थिर वनी रहती है। उसके चरित्र की यही.उच्चावचता 
सुंदर है । अंतर्वद के विषयपति छे रूप में वह साम्राज्य की सेवा 
करता है । हणों-के द्वारा अपने प्रांत- को पादाक्रांत पाकर वह 
डब्ध हो जाता है। इसी तरह स्कंद की सेवा में लगा हुआ अंत 
में साम्राज्य की. संफलता भी देख लेता है। 


अनंतदेवी 


:. डटस्य तरुणी भार्या अनंतदेबी उम्र स्वभाव की है; निर्भीक 
होकर साहस के साथ पड़यंत्र की रचता में पटु है। मह्त्वाकांत्षा 


स्कंदगुप्त ७६ 


'के संगुख मयादा-के उल्लंघन में भी नहीं हिचकती | देवकी को 
'महादेवी और-राजमाता होने का जी ,सोभाग्य मिल्रा इस विधि के 
विधान से वह असंतुष्ट है, वह महत्त्वपूर्ण, पद स्वयं चाहती है । 
इसके लिए सब कुछ करने को तत्पर है। उसने निश्चय कर लिया 
है कि--/अपनी नियति का पथ मैं अपने पेरों चलूंगी? | इस 
चलने में बह अच्छी तरह जानती है कि अनेक भयानक स्थितियों 
में पड़ना होगा परन्तु उसका विश्वास है--छुद्र हृदय--जो चूहे 
के शब्द से भी शंकित होते हैं, जो अपनी साँस से ही चौक उठते 
हैं, उनके लिए उन्नति का कंटकित सा नहीं है| महत्वाकांक्षा का 
दुरगम स्वर्ग उनके लिए स्वप्न है? | उसे केवल एक बात को लालसा 
है। वह पुरग॒प्त को सिंहासन,पर बेठाकर स्वयं शुप्तसाम्राज्य का 
शासन करना ,चाहती है । परन्तु व्यावहारिक बाधाओं के कारण 
'डसे शंका बनी रहती है। वह भमटाक को समकाती है--दिविकी 
"का प्रभाव जिस उम्रता से बढ़ रहा है, उसे देखकर मुझे पुरगुप्त के 
जीवन की शंका. हो रही .है? और साधनरूप में वह भटाक ओर 
प्रपंचलुद्धि को अपनाती है। वह मटाक को इसी अभिश्नाय से 
शुप्तसाम्राब्य का महाबलाधिकृत बनने में सहायता देती है और इस 
सहायता के हारा,उस शक्तिशाली पुरुष. को खरीद लेती है. 

बह बढ़ी ही व्यवहांरकुशल है। अवसर पर अत्यंत कढु और 
कठोर बन जाती है, साथ ही स्थिति प्रतिकूल होने पर अत्यंत 
विनम्र एवं दीन सी बन सकती है। जहाँ एक ओर शबेनाग को 
भयभीत करने के लिए कहती दै--सौगंद है। यदि विश्वासघात 


क रैगा तो कुत्तों से लचवा दिया जायगा? ओर महादेवी से कहती 
है--परंतु व्यंग की विप-ज्वाला रक़्तघारा से भी नहीं बुझती 
देवकी ! तुम मरने के लिए प्रस्तुत हो जाओ”, वहीं दूसरी ओर 
स्कंद जिस समय शवेनाग और भटाक को परास्त करके इसकी 
ओर घूमता है ओर पूछता है--भेरी सौतेली माँ | तुम 2८ »९! 
उस समय तुरंत घुटनों के बल बेठकर हाथ जोड़ती हुई वह कहती 
है स्कंद ! फिर सी में तुम्हारे पिता की पत्नी हूँ? | इसी प्रकार 
सही, किसी तरह जान तो वचे, जिससे इष्ट-साधन का अवसर 
मिल सके । इसके अतिरिक्त अन्य स्थलों पर थी उसका यह 
शीतोष्ण वेचित्र्य दिखाई पड़ता है। दिजया को पहले तो पुरणुप्त 
के साथ सिंहासन पर बेठने का प्रलोभन देती है फिर उससे विरोध 
का भाव पाकर उम्र होकर कहती है--इतना साहस ! ठुच्छ स्त्री ! 
तू जानती है कि किसके साथ बात कर रही है. ५८ »< मैं हैँ अनंत- 
देधी ! तेरी कूटनीति के बंटकित कानन की दावाग्नि, तेरे गर्बशेल- 
श्वृंग का बच्च, में वह आग लगाऊँगी, जो ग्रलय के समुद्र से भी न 
बुक । इस ढंग से विजया को आतंकित कर देती है । परन्तु वही 
अनंतदेवी जिस समय नाटक के अंत में पुरशुप्त के साथ बंदी-वेश 
में संगुख लाई जाती है उस समय अत्यंत सरल और दीन रूप 
बना लेती है---क्यों लब्जित करते हो स्कंद ! तुम भी तो मेरे पुत्र' 
हो »< »< मुझे क्षमा करो सम्राद । 


अन्य पात्र 


नाटक के इन श्रम्मुख पात्रों के अतिरिक्त भी जो अन्य पात्र हैं 


स्कंद्गुप्त प््श 
वे व्यक्तित्व पूर्ण हैं। सबों के साथ अपनी-अपनी चरित्र-संबंधी 
विशेषताएँ लगी हैं। अनंतदेवी के हाथ का कठपुतला पुरणमुप्त भी 
पहले एक सजग व्यक्ति था । कुमारगुप्त के निघन के उपरांत वह्‌ 
जिस अधिकार भरे स्वर में वोलता है उससे उसकी पद-मर्योंदा 
भालकती है--भटाक ! यह सब क्‍या हो रहा है » 2 2६ चुप 
रहो | तुम लोगों को बैठकर व्यवस्था नहीं देनी होगी। उत्तरा- 
धिकार का निर्णय स्वयं स्वर्गीय सम्राट कर गए हैं 2९ 2 2६ महा- 
वलाधिकृत ! इन विद्रोहियों को वंदी करो?। वही पीछे चलकर 
अनंतदेवी की महत्त्वाकांचा का एक छुद्र अल्ल भर रह जाता है 
और घोर मद्यप वन जाता है । यों तो साम्राज्य की विजय पर उसे 
भी गे होता है--/विजय पर विजय ! देखता हूं कि एक बार बंछुतट 
पर गुप्त-साम्राज्य की पताका फिर फहरायगी | गरुद्ध्वज वंच के 
रेतीले मैदान में अपनी स्वणु-प्रभा का विस्तार करेगा?। परंतु 
वह “निर्बीय, निरीह बालक !! गये करने के अतिरिक्त कर ही 
क्या सकता है। संपूर्ण नाटक में उसका चरित्र अनंतदेवी के 
चंगुल से बाहर कहीं स्वतंत्र रूप में खड़ा नहीं होने पाता । 
चक्रपालित सच्ची सैनिक प्रवृत्ति का युवक है--स्पष्टवादी, 
'निर्भीक और सीधा । हृदय की बातों को राजनीतिक भापा में 
व्यक्त करना चक्र नहीं जानता? । देश की संमान-रत्ता में सदेव 
स्कंद के साथ लगा रहता दहै। मातृमुप्त कोमल इतति का भावुक 
कवि है। अपनी कल्पनाओं का मधुर आस्वादंन करता हुआ 
शुवराज के साथ देशकल्याण में लगा रहंता है। देश, के उब्ज्वल 


भविध्य का ध्यान उसे सदैव वना रहता है। उसने सोचा था कि 
“ददेवता जागेंगे, एक बार आर्यावते में गौरव का सूर्य चमकेगा >< >< 
उद्बोधन के गीत गाए, हृदय के उद्गार सुनाए! ओर सारे संकट में | 
यथारशाक्ति राष्ट्र के कल्याण में लगा रहता है। सिंहल का राज- 
कुमार कुमारद[|स-( धातुसेन ) विलक्षण बुद्धि का युवक और 
भारत-गौरव का,अनन्य प्रेसी है। समय-समय पर स्कंदशुप्त की 
सहायता के लिए तत्पर -दिखाई पड़ता है। सिंघल का अपना राच्य 
उसे उतना श्रिय नहीं है जितना भारत का कल्याण-- भारत 
समग्र विश्व का, है और संपूर्यवबसुंधरा इसके प्रेम-पाश में आवद्ध 
है? » »८ »< भारत के कल्याण के लिए मेरा सबस्व॒ अर्पित है? 
इत्यादि वचनों से उसका भारतबष के प्रति मसत्व प्रकट होता है । 
उसकी प्रकृति उदार है । साम्राज्य के विरुद्ध खड़े हुए बोद्धसंघों को 
अनुकूल बनाने सें वह योग देता है ओर गिरी हुई दशा में देव 
को विजयी बनाने में भी साथ-साथ लगा रहता है। इसी तरह 
स््ी-पात्रों में महादेवी देवकी की पतिभक्ति और स्कंद के प्रति 
वात्सल्य के साथ-साथ असीम दयाछुता ओर क्षमाशीलता उसके 
' व्यक्तित्व की विशिष्टता है। रामा की सद्भावना-भरी सहायता, 
उम्रता के साथ चरित्र की दृढ़ता, निर्भीक होकर सत्‌ का पक्त भरहण 
करना इत्यादि विशेषताएँ उसके स्वरूप को सुन्द्र बना देती हैं । 


भटाक के सुधारने सें कमल्ला का भत्सना-भरा विवेक अच्छा 
दिखाई पड़ता है । 
रस. का “विवेचन 


भांस्तीय जाव्य-विवेचना की पद्धति-में रस का विचार आव-_ 


स्कद्गर्म परे 


'झ्यक होता है.।नोट्य-रचनों के अन्य तत्त्व साधन हैं. ओर रेस- 
निषंपत्ति साध्य है ।. स्केंदगाप्त' में यों तो व्यक्त आधान्य युद्ध: वीर 
और त्यागवीरःरसों का है. परंतु आरंभ और पर्यवसान शत से 
' ही होता है। - जेंसे युवराज (स्कदगुप्त के चरित्र में ह्विविध रूप 
: दिखाई पड़ता है उसी प्रकांर रस-पत्त में भी दो धांयएँ हैं. संपूर्ण 
- इतिवृत्त और घटनाव्यापारों के विचार से प्रस्तुत नाठक शोक-पर्य- 
: बसांयी नहीं माता जा सकता; स्कदफ़प के संमुख, व्यक्त “लक्ष्य 
. केवल एक है--आर्वराष्ट्र के गौरव. की. रक्ा अथव विचलित हुई 
_ गुप्तझुंल की श्रीलक्मी का पुनरस्थाउन । ग्रतः उसके, जीवन का 
प्रमुख अंश साम्राज्य की ज्लुव्ध एवं असंराक्षत स्थिति. की सभालने 
में व्यतीत होता है। उसका सामाजिक रूप राष्ट्र के ही नियंत्रण में 
. ह्ंगा दिखाई . पड़ता है। वह जिस फल्मप्राप्ति सम तसर है वह 
 आक्रमणकारियों से मुक्त-करके देश को मिरापद बचाना है, ग्रह- 
कलह को शांत करना है. और उन अन्य. किरणों का उल्दूज्ञत है 
है जिनसे राष्ट्र की. हानि होने की संभावना है ।. यदि अंत में. उसने 
: «इन ध्येयों की प्राप्ति कर ली-है तो नाटक पूर्रोतः सुर्खात है:। उसने 
अवश्य ही अखंड पुरुषा्े के बल. पर अपनी फल-प्राप्ति की. है. 
आरंभ में जिस फल को ध्यान में रखकर वह चला है, जिसके 
लिए अनेक प्रयत्न किए हैं वह क्रमशः आ्रप्याशा ओर नियताप्ति के 
मार्ग से उसे प्राप्त हो गया है। उंसका जीवन ऑ< जीवन के नाना 
व्यापार सफर्ल हैं । इस आधार पर स्कंदयुप्त नाटक छ. पयवसायी 


ही माना जायगा । क्‍ हम 
नाटक के अंतिम दृश्य ने रस-संबंधी एक अरन खड़ी कर दिया 


प्प्ड स्कदगुप्त 


है, जिसंके कारण प्रायः विवाद चल पड़ता है। खिंगिल पर विजय 
प्राप्त करके और पुरगुप्त को रक्त का टीका लगाकर स्कंदगुप्त ने पूरा 
फल की श्राप्ति जब कर ली तब उसके उपरांत एक दृश्य ओर 
बढ़ाकर जो देवसेना के कथोपकथन से नाटक की समाप्ति दिखाई 
गई है उससे वीररस, की अखंड निष्पत्ति में हल्का सा व्याधात 
पड़ता है। साथ ही अधिकार-सुख कितला सादक ओर सारहीन 
है? इत्यादि निर्वेदात्मक वचनों में विरक्ति-भावना से समन्वित 
समारम्म के कारण यह आंति हो सकती है, कहीं शांत. रस की 
प्रधानता न दिखाई गई हो। इसके अतिरिक्त यदि शांत रस का 
पत्त लिया जाय तो उसके अन्य आवश्यक उपादान भी एकत्र 
किए जा सकते हैं। आरंभ में ही बुद्धि और स्थिति-जन्य जो 
विराग और निवेद स्कंद में दिखाई पड़ता है. उसका आलंबन है 
गृह-कलह ओर अनंतदेवी एवं भटाक का महत्त्व-लोभ तथां 
अधिकार-लिप्सा । उद्दीपन के रूप सें विजया का स्कंदग॒प्त की ओर 
से हटना ओर भटाक की सेडली सें योग देना, भटठाक की प्रतारणा 
ओर गिरिब्रज की पराजय हैं। बोद्धों का निवाण, योगियों की 
ससाधि और पागलों की सी संपूरु विस्पृति मुझे एक साथ ही 
'चाहिए ६ € » ओह ! जाने दो गया, सब कुछ गया »< » »< 
कतेव्य विस्मृत भविष्य अंधकारपूर्ण लक्ष्यहीन दौड़ और अनंत 
सागर का संतरण है। ८ 9८ 9८ आये-साम्राज्य की हत्या का कैसा 
भयानक दृश्य है। कितना बीभत्स ! सिंहों की विहारस्थली में 
शगाल-बूंद सड़ी लोथ नोच रहे हैं २८ २८ % आह | में चही रकंद 


स्झंटगुत प्प्क 
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हैं अकेला निस्सहाय ।! इत्यादि बचन अनुभाव है। चिंता, निर्वेद 
दीनता आदि संचारी हैं । 
फिर भी उक्त सभी उपादानों के संयोग से शांत रस की 
निष्पत्ति नहीं मानी जा सकती, क्योंकि स्कंदगुप्त की आर्यत 
कमवीरता के अखंड साम्राज्य में समट्रिप्रभाव शांत के पत्त सें 
हो ही नहीं सकता। समय-समय पर जो स्विति-परित उक्त बातें 
हैं वे स्कंद के अंतदेद् और घरित्र की विपमता की ग्ोतक हैं। 
वतमान पाश्चात्य प्रणाली से प्रभावित चरित्र को उच्चावचता 
अभिव्यक्त करने की प्रवृत्ति के कारण दी यह अनंग-कीतेन ही 
गया है, ओर इसीलिए नाटक में शांत रस का आभास दिखाई 
पड़ता है। यदि शुद्ध भारतीय पद्धति से विचार किया जाय तो 
अंतिम दृश्य सर्वथा निरथंक ठहरता है उससे रस में व्याघात 
पड़ता है। जितने विपय उस दृश्य में आए हैं. उनका यथाप्रसंग 
संचित रूप इसके पूर्व ही मिल जाता है। अतएव उस दृष्टि से 
भी उस दृश्य की आवश्यकता नहीं है। देवसेना ओर स्कंद के 
उस संवाद से कोई नई विशेषता नहीं प्रकट होती .। एक प्रकार से 
उसमें पृव॑-प्रसंगों की प्रतिध्वनि मात्र मिलती है । उस दृश्य में भी 
चरित्रगत विलच्णता की वही यथार्थ झलक दिखाई देती है. जो 
स्कंद ओर देवसेना, में कई पू्वे अवसरों पर प्राप्त हो चुकी है । 
उत्साह एक स्थायी भाव है. जो बहुमुखी स्थितियाँ उत्पन्न 


१ अंग्रिनोडनसुसन्धानमनंगत्य च कीतनम्‌ !-साहित्यदपण, परिचछेद .७, 
श्लोक १४। 
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करती है। जैसे वह: शूर में अपना अभाव दिखाता है. बैसे ही 
दानी और दयालु सें भी अपना सहंत्त्व प्रदर्शित -करता है: । 
' सकंदगुप्त नाठके में इसी उत्साह का सुंदर प्रसार दिखाई पड़ता है। 
कृतिकार की. क्रियाशक्ति के द्वारा-प्रधान पात्र में अभिव्यजित 
स्थायी भाव--उत्साह--सामाजिकों- ओर :दंशकों के हृदंय में 
। संस्कार. रूप! से - स्थित 5त्साह से: अभिन्न होकर, सांधारणीकंत 
होंकर, जब: पू्णुरूप से प्रकाशित हो उठता: है तभी -सकत- 
 सहृदयता-आर्नंद*रवरूप बीरेरस की. अजुभूति होती:है। प्रस्तुत 
नाटक में, दर्शक-की संपूर्ण:बृत्तियाँ स्केंद में ही रमती हैं; उसी 
के साथ नाना स्थितियों एवं घटनाओं : के अबाह में.-बहती 
चलती. हैं. अतएव उसी :की अलुभूतियों: का साधारंणीकरं 
सामाजिकों की अनुभूतियों से होता: हैः॥ स्कंद का सारा जीव॑ंन 
चीरतापूर्गक राष्ट्र के , उद्धार सें डयतीत हुआ -है.। उत्साह से प्रेरित 
उंसकीा सारा बृत्त जिस अलब्ध उद्देश्य की पूर्ति में फैला दिरई 
' पड़ता है चह वीरता की ही संब्ची कहानी का चरस फल है.। इंस 


. अंकार नाटक में प्रधान: रस बीर ही' है---अपने विरोधी-अविरोधी 
 समस्तें अंगरसों के साथ।ः 7... - 


'विभावंनुभावव्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः--नोव्यूशास्र. ने 
इन चारों अंवयवबों के संयोग सें. ही रस की पूर्णता मानी है । 
प्रस्तुत नाठक में इनकी पूरी-पूरी संयोजना दिखाई पड़ती है । 

स्कंदेशुपत आश्रय है उसमें उत्साह स्थायी भाव वतंमान है । उसकी 
उद्यत्त चरितावली में यह स्थायी भाव बड़ा ही उज्ज्वल हो उठा 


स्कंद्गस ८६७ 


द्ै दुत /२८ 2 > शर्णागतन्रक्षा भी ज्षत्रिय का धर्म है »< ८ १८ + 
अकेला स्कद्युप मालव की रक्ता करने के लिए संनद्ध है.। जाओ;/ 
निर्भय निद्रा का सुख लो। स्कंदगुप्त के जीते जी मालब- का इुछ 
न विगड़ सकेगा |! इत्यादि डदुगार उसके उत्साह के ही अभि- 
व्यंज़क है. । उत्साह विरोध सहन नहीं करता, अतएव प्रतिद्ंद्वियों 
को देखकर वह उम्र हो उठता है। स्कंद के उत्साह के लिए अंत 
कलह के उत्पादक भटारक और अनंतदेवी और राष्ट्र के शत्रु पुप्य- 
मित्र, शक तथा हूण ही आलंवन, हैं। अनेक समरों के विजेता, 
महासानी, शुप्त साम्राज्य के महावलाधिकृत अब इस लोक में 
नहीं हैं । इधर प्रोढ़ सम्नाट के वि्ञास की मात्रा बढ़ गईं है । बिजली 
सिस्‍्ने से पूर्व जिस कार नील कादेबिनी का मनोहर आवरण 
महाशून्य पर चढ़ जाता है, क्‍या वेसी ही दशा गुप्त-साम्राज्य-की 
नहीं है । कपिशा को श्वेत हूणों ने पदाक्रात कर लिया है. । अबकी 
बार पुष्यमित्रों का अंतिम प्रयत्व हैं। वे अपनी समस्त शक्ति 
संकलित करके वढ़ रहे हैं । इतना ही नहीं, शक रा्मंडल चंचल 
हो रहा है, नवागत स्लेच्छ-वाहिनी से सौरा््र भी पद़ाक्रांत हो 
चुका है, इसी कारण पश्चिमी मालव भी अब सुरुक्षित.न रहा: 
आदि राजनीतिक परिस्थितियाँ और: अनंतदेवी का षड़यंत्र तथा 
समस्त उत्तरापथ के धर्मसंघों का गुप्त विरोध उद्दीपन्र .. ब्रिसाग़ के. 
अन्तर्गत आते हैं । ि ट 
| अजुभाव-के अंतगत वे समस्त कार्य-व्यापार रखे जायेगे जो 
इस अखंड उत्साह के परिणाम हैं--मालव, गिरित्रज ओर अंत का 


द्प स्कदगु्त 
युद्ध, मालव-सिंहासन की स्वीकृति, माठगुप्त को काश्मौर का शासक 
निय॒क्त करना । इनके अतिरिक्त देवकी ओर देवसेना की रक्षा, 
सब बंदियों ओर विद्रोही विरोधियों को क्षमा इत्यादि सभी 
व्यापारों के मूल में उत्साह ही है, अतः ये संव उसी के अनुभाव 
हैं। संपूर्ण नाटक के साथ संचरण करनेवाले संचारियों की विवि- 
धता दिखाई पड़ती है | घृति-- ध्यान रखना होगा कि राजधानी 
से अभी कोई सहायता नहीं मिलती । हम लोगों को इस आसजन्न 
विपद्‌ में अपना. दी भरोसा है? के अनेक सुंदर ओर भव्य रूप 
मिलते हैं.। दृढ़तापू्वेक सावधान रहना स्कंद की अपनी विशेषता 
थी । ध्रृति की ही भाँ ति स्थान-स्थान पर गये, चिता, उत्सुकता, 
आवेग, विषाद, ग्लानि इत्यादि अन्य संचारियों का सी समावेश 
होता गया है.। इस प्रकार वीररस: के सभी उपादानों का संयोग 
स्वयं उपस्थित हो गय्मा है ओर नाटक में रस-निष्पत्ति पूरी-पूरी 
'हुई है। थुद्धबीर के साथ-साथ दांनवीर का भी अच्छा समन्वय 
है । स्कंद ने जिस साम्रांब्य की सिद्धि अपने अपार पौरुष के बल 
'पर प्राप्त की थी ओर जिस राष्ट्र के निरापद बनाने में उसने अपना 
संपूरर जीवन उत्सगे- कर दिया था उसी को एक क्षण में उसने 
'पुरगुप्त को दान कर. दिया । इस प्रकार अंत में युद्ध और दान- 
चीरता की जो अन्विति दिखाई पड़ती है वही रस-दशा का 
परमोत्करष है। इस महात्याग और महादान का प्रेरक प्रधानत 


उत्साह ही है। अतः सहयोगी रूप में . दानवीर की भिव्यजना 
सवंधां अभिमत है । 


क्‍ स्कंदरुंतत ८६ 
विशेषता 
प्रस्तुत नाठक में प्रसाद! कीं पद्धति ने एक विशेष ढंग' पकड़ा 
है। यह विशेषता भारतीय एवं पाश्चात्य शैलियों के समन्वय में 
दिखाई पढ़ती है। पाश्चात्य शास्त्रियों ने नाटक की मौलिक 
 विशिष्टता दो बातों में मानी है-- कार्य ओर दिंद्व/। इस.नाटक 
में नाटकीय सक्रियता आर्यत जागारत बनी रहती हैं| प्रथम दृश्य 
' मैं राष््रीय समस्याओं के परिचय के साथ-साथ उनके छुलमाने का 
- प्रयत्न भी आरंभ हो जाता है | मालव की सहायता के लिए स्कंद 
' बद्धपरिकर होता है। अंत तक युद्ध; चेष्टा, प्रयत्न, षड़यंत्र; विरोध 
अर दमन के ही व्यापार चलते रहते हैं ओर आक्रमंणकारियी 
- की पराजय से नाटक को समाप्त होती है। इस सक्रियता के 
अखार का मुख्य कारण हंढ ओर संघर्षे होता हैः। इस नाठक में 
संघर्ष का ही प्राघान्य है, जों' कि दो रूपों में दिखाई पढ़ता हे 
व्यक्तिगत और वर्गंगत । व्यक्तिंगत॑ ढ& का छुड - सखरूप स्कंदगुप्त 
एवं देवसेना में मिलता है ओर वर्गगत इंढ तो' प्रत्यक्ष ही ह्ै। 
पड़यंत्रकांरियों का राजनीतिंक तथा पारिवारिक संघर्ष स्वदसुत्त 
ऋर साम्राज्य के विरोध में है। इस विरोध की उम्रता धर्मसंघों के 
कारण और भी प्रदीप्त दोती है । इस पारिवारिक राजनीति तथा 
धार्मिक कुचक्रों के बल पर ही विदेशी आक्रमणकारी सफलतापूर्वक 
उपद्रव खड़ा कर सके हैं । इसके अतिरिक्त पति-पत्नी, भाई-भाई, 
>माता-पुत्र; सखी-सखी, स्वामी-सेवक इत्यादि का संघर्ष भी चलता 
ही है। इस प्रकार पाश्चात्य मानव : से यह राचना प्रभावोत्पादक 


€० स्कंदयुप् 


और सर्वथा सफल है। संघर्ष और सक्रियता ही इस,नाठक के 
प्राण हैं। इस संघषे को लेकर विचार करने से यह स्पष्ट ज्ञात 
होता है कि नाटक के ठतीय अंक की समाप्ति पाश्चात्य 'चरमसीमा 
के रूप में हुई है | साथ-साथ में व्यक्तित्वनचित्रण की ओर जो 
विशेष ध्यान दिया गया है. वह सी पाश्वात्य व्यक्ति-वैचित्रयवाद 
के ही अनुकूल है। फल्न-प्राप्ति के उपरांत भी एक दृश्य जो आगे 
बढ़ाकर नाटक की समाप्ति दिखाई गई है, उसके भूल सें यही 
व्यक्तित्व-चित्नण की प्रेरणा लक्षित होती है । द 
नाव्यशासत्र के भारतीय पंडितों ने नाटक की छष्टि के तीन ही 
सुख्य- उपादान साने हैं--वस्तु, नेता और रस | इसमें बस्तु एवं 
नेता के योग से रस-निष्पत्ति ही लत्त्य है। नाटक का बृत्त ख्यात, 
इंतिहास-प्रसिद्ध है ही। साथ ही नायक उदात्त चरित्र का हे। 
विसाव, अनुभाव, व्यसिचारी इत्यादि का झुंदर रूप में संयोग 
होने से बीर॒रस की निष्पत्ति भी हो गई | संपूर्ण कृति में समष्टि- 
प्रभाव प्राप्त होता है। नाटक के आवश्यक सभी विपय इस रचना 


में मिल जाते हैं। इस एफ़्पर पाए-एलप एवं भारतीय दोनों विचारों 
से स्कंदगुप्त नाटक उत्त 


